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कयामत 
कब आएगी? 


यानी 
रसूलुल्लाह सल्ल० की पेशीनगोडयां 


जिस में 
भह जात साललललाहु अलैहि च सललम के उन इर्शादात 
क! तर्जमा बेहद आमान जुबान में जमा किया गया है, 
जिन में आप सललन ने कयामत से पहले आने वाले 
हालात की शबा दी थी। 


लेखकः 
प्रौलामा मुहम्मद आशिक इलाही बुलन्द शहरी 


इस्लामिक थुक सर्विस्त प्रा० लि० 





सर्वाधिकार सुरक्षित। 


कूयामत कब आएगी? 
लेखक:- ) | ' 
मौलाना मुहम्मद आशिक इलाही बुलन्द शंहरी 
ISBN 8I-723-59-8 | 


थम संस्करण : 994 
पुनः प्रकाशन : 2072 


प्रकाशक : 


इस्लामिक बुक सर्विस प्रा० लि० 


2872-74, कूचा चेलान, दरिया गंज, नई दिल्ली-770002 ( भारत ) 
'फोन : 077-2325354, 23286557, 23244556 

फैक्स ; 07-23277973, 23247899 

E-mail: islamic@eth.net 

Website: www. islamicbooksgrvice co / www.islamicbookservice.asia 


Our Associates 


७“ . Al-Munna Book Shop Ltd., (U.A.E.) 

. (Sharjah) Tel.: 06-56]-5483,06-56-4650 

/ _(Dubai)Tel.: 04-352-9294 

® AzharAcademyLtd., London (United Kingdom) 
Tel.: 020 897 9797 

e LautanLestari(Lestari Books), Jakarta (Indonesia) 
Tel.: 0062-2-35-23456 

० HusamiBook Depot, Hyderabad (India) 

| Tel.: 040-6680-6285 
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इस्लाम का नाम रह जाएगा भौर कुरश्रान के लफ्ज 

रह जाएंगे ध्रौर उले-मा-ए-सू पैदाहगी 

. मस्जिदें सजायी. जाएंगी भौर उन में दुनिया की 
बातेहुभआाकरंगी | प. 
दीन पर अमल करना हाथ में चिगारी लेने के बराबर 

होगा झौर बड़े-बड़े फित्ने जाहिर होंगे | 

. इस्लाम भ्रजनबी हो जाएपा | 

. हर बाद का जमाना पहले से बुरा होगा _ 

. कुफ़ की भरमार होगी | 


, एक जमाभत जरूर हक़ पर क्रायम रहेगी 

घ्रौर मुजाहिद आते रहेंगे 

. मुसलमान कभी खत्म न होगे 

, हदीस से इन्कार किया जाएया 

, नयी भ्रक्रीदे और नयी हदीसेँ चलेंगी 

, क्ुरञ्रान को रोज़ी का जरिया बनाया जाएगा 

. मुसलमानों की श्रक्‍सरीयत होगी, लेकिन बेकार 
, मुसलमान मालदार होंगे, मगर दीनदार न होंगे 
. झूठ आम हो जाएगा. ः 

, मर्दों की कमी, शराबखोरी भ्रौर 

जिना की ज्यादती होगी 

„ इलम उठ जाएगा. [ ३२ 4 | 
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£ १८. उम्र में बे-वरंकती हो जाएगी . . 
& १६- कजूसी भ्राम: होगी औरं कत्ल की कसरत होगी 
^) २०- शराब का नाम बदल कर हलाल करेंगे 
(© २१-,सुद प्राम होगा और हलाल व हराम का 
` ख्याल न किया जाएगा 
-२२. सूद आम होगा ` 
२३. लच्छेदार बातों से रुपया कमाया जाएगा : 
२४. गुमराह करने वाले लीडर और झूठे नबी पैदा होंगे 
२५-- कत्ल की श्रघेरगेर्दी- होगी 
२६. भमानते उठ जाएगी. y 
२७. ऊचे मकानों-बर फ़खू किया'जाएमा _ हैः. 
श्रोर नालायक़ हाकिम होंगे... 


` शरोर झासमान से पत्थर-बरतसेंगे 
- नमाज़ पढ़ने से बचा जाएगा | 
३०. नंगी औरतें मर्दों को ध्रपनी तरफ़ मायल करेंगी 
» जाहिर में दोस्ती भौर दिल में दुश्मनी 
रखने वाले पेदा होमि 
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| ३३. खालिम को जालिम कहना, नेकियों.की रोहे/वैताना 
झौर बुराइयों से रोकना छट जांएगा | 

३४. इस उम्मत के श्राखिरी दौर में सहावा रज़ि० जैसा 
ध्र सेने वाले मुबल्लिग प्रौर मुजाहिद होंगे 

३५. नवी-ए-भ्रकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से 
बे-इन्तिहा मुहब्दत करने वाले पैदा होंगे 
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$ २८. लाल भांधी पौर जलजले आएंगे, झक्ले बिगड़ जाएंगी | 


इरेः दिखावटी इबादत करने वाले घौर कच्चे रोजेदार होमे 
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: दरिन्दे बगैरह इन्सानों से बात करेगे 
. सिफ माल ही काम देगा . 
. चांदी-सोने के स्तून ज़ाहिर होंगे 
- मौत की तमन्ना की जाएगी 
. माल की उयादती होगी. 
` झूठे नबी होंगे . 
४२. जलजले बहुत आएं गे 
३. शकलें बिगड़ेगी ._ 
- उम्मते मुहम्मदिया यहद व नसारा भर फ़ारस 
व रोम की.पेरवी करेगी 
- हर शख्स अपनी ही राय को आगे बढ़ाएगा 
और मनमानी ख्वाहिश की पैरवी करेगा 
. दो खास बादशाहों के बारे में पेशीनयोई 
- एक हब्शी खाना-ए-काबा को बर्वाद करेगा 
. क्तियामंत करीब होने के तफ्सीली हालात 
» ईसाइयों से सुलह व जंग 
. - हज़रत मेहदी का जूहर 
- इमाम मेहंदी का हुलिया, नसब झौर नाम 
- इमाम मेहदी के ज़माने में दुनिया के हालात 
; हज़रत मेहदी का कुफफार से जंग करना, दज्जाल 
का निकलना श्रौर' हजरत ईसा का आसमान से उतरना 
हजरत ईसा भलै हिस्सलामे भ्रोर दज्जाल का हुलिया 
-: दज्जाल का दुनिया में फसाद मचाना भ्रौर 
हजरत ईसा श्रजैहिस्सलाम का उसे कंत्त करना ' 





ह २६. हृज़ण्त मेहदी की वफ़ात भौर 
रे हजरत ईसा का भ्रमीर बनना 
)५७. मुसलमानों को लेकर हज़रत ईसा का तुर पर 
चला जाना घ्रौर याजूज-माजूज का निकलना 
` हजरत-ईसा भ्रलेहिस्सलाम के जमाने में 
रियाया का हाल | 
` हरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात और 
उन कै बाद दूसरे सरदार . 
०. कयामत के करीब होने की कुछ ग्रौर बड़ी निशानियां 
- घुवां 
. दाब्बतुल ध्रज्ञ' यानी धरती का जीव॑ 


३: पच्छिम से सूरज निकलना ' 
` जमीन में घंस जाना 
` यमन से श्राग का निकलना 
. समुद्र में फेंकने वाली हवा 
. क्रियामत के बिल्कुल क़रीब लोगों की हालत 
और क्रियामत का झाना 
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रसूलुल्लाह की पेशीनगोइयां / 


` ऋआपनी बात 


शक 5: 0 2० बक 
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DADC ENS 
इस किताब में सय्यदे आलम हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ।| 
झलैहि व सल्लम के वे इर्शादात जमा किये गये हैं, जिनमें श्रापने आगे (| 
प्राने वाली बातें लोगों को बंता दी थीं। उन के पढ़ने से प्यारे नबी | 
सल्ल० के बे-ईन्तिहा इलम का श्रन्दाज़ा होगा श्रौर मालूम होगा कि 
आपने जो क्रियामत की निश्चानियां बयान फ़रमायी थीं, वे हफ़-ब-हफ़ 
प्राज पूरी हो-रही हैं। हि PO हि A 
ना-चीज़ ने इन इर्शादात को जमा करने के खास ध्यान में 
/) रखा है, जो आज के ज़माने में वाक़ग्र हो रहे हैं और हफ़े-ब-हफ़ सही 
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३) . हमारे गेर-मुस्लिम भाइयों को भी इन वाकिभ्नात से नफ़ा पहुंचेगा, / ः 
40 और वे पढ़ कर यकीन कर लेंगे कि आंहजरत., सल्लल्लाहु ग्रलेहि व 09). 
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ऽ रसूलुल्लाह की पेशीनगोइयां 
RIO SAG SR] 
ॐ सल्लम हकत में उन तमाम इंसानों के सरदार थे, जिन्हें उस ४ 
9 मालिके हक़ीकी से खुसूसी ताल्लुक था, क्योंकि तेरह सौ वषं पहले ९ 
कक भागे जमाने के आते वाले फित्नों और गुमराह करने वाले लीडरों भर f | 
३ धालमगीर हादिसों व बलाझ्रों से बा-खबर कर देना भौर इस पक्के (2 
यकीन के साथ कि गोया भ्रांखों से देख कर बयान कर रहे हैं, उसी (८ 
शसान का काम हो सकता है, जिसे खुदा ही ने इलम की दौलत से 6 
:| नवाजा हो । ज्योतिशी झौर सितारों का इलम रखने वाले भी बहुत- |; 
सारी ग्रलितयां कर जाते हैं ्ौर काहिन भी अनगिनत ग्रसत खबरें दे Ff 
नि देते हैं, मगर दुनिया.के रहनुमा सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम की एक. 
म पेशीनगोई भी भाज तक ग़लत साबित नहीं हुई झौर क्यों कर हो |. 
सकती है, जब कि-- हि है [ ३, हे है | कु 
ध्ापकी शान हैं। . | TS 
ये पेशीन गोइयां श्रांहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इल्मं 
7 के बे-इंतिहा समुन्दर काएकक्रतरा- . | | | ) 
E | है AER! \>. है TANG ७.८ | 2. a 
. यानी खुदाई इलम का एक छोटा-सा नमुना हैं। EE 
धि देजरत हुज़ेफ़ा रजियल्लाहु भन्हु फ़रमाते हैं कि एक मर्तवा रसूले 4 
9 खुदा सल्लल्लाहु भलेहि .क सल्लम ने खड़े कर क्रियामत तक पेश 
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A पाने वाली हर चीज़ बता दी,. जिसे मेरे ये साथी (हड्राते सहाबा / 
| 9 रज़ि०) जानते हैं। फिर जिसने याद रखा, उसे याद हैं भौर जो भूल र रे 
गया [ 





» सो भूल गया। साथ ही यह भी फ़रमाते हैं कि रसूले खुदा 
- ९9 सल्लल्लाहु प्रलैहि सल्लम ने दुनिया खत्म होने तक आने वाले गुम- & 
९ राही के उस लीडर का नाम बता दिया था, जिसके साथी ३००.या ' 
9 उससे क्यादा हों भोर उसके बाप भौर बीले का नाम भी. बता / 
द़िस्वाषा।  --मिश्कात 
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हलाह को पेशीनगोइयां 
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(८, 2) 
५६ जो लोग मौजूदा ज़माने के हादसों व प्राफ़तों से तंग ग्राकर /' 
(/ मुस्तन्बिल पर नज़र लगाये हुए हैं भौर बार-बार जुबान से कहते हैं \ 

कि देखिए भागे क्‍या होने वाला है, उन्हें इस किंताब को पढ़ करके ) 


सच्ची ख़बर देने वाले सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम के इर्शादातं ज़रूर 

े मालूम करने चाहिएं । 

|) पढ़ने बालों से दर्ख्वास्त है कि ना-चीज़ लिखने वाले. श्रौर छापने ६. 
वाले को अपनी खूसूसी दुआ्नों में हमेशा याद रखें, 


स्जुछ॒रू स्नट्ट्‌ आर्शिक छत्छाएडी र 
बुलंद शहरी मज़ाहिरी 
२० सफ़र १३७० हि० 
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१० रसूलुल्लाह की पेशीनगोइगरा 
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॥ इस्लाम का नाम रह जाएगा और ६ 

कुरआन के लफ़ज रहजाएंगे | र 
_ और उलेमा-ए-स्‌ पैदा होंगे 


हजरत श्रली रजियल्लाहु. तभ्राला भ्रन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले #. 
गों | 
(७ सुदा सल्लल्लाहु भ्रलैहि व सल्लम ने फरमाया कि बहुत जल्द लो 
(४ पर ऐसा जमाना घ्राएगा कि इस्लाम का सिफ नाम बाकी रहेगा | 
9 भ्रौर करश्रान की सिर्फ रस्म बाक़ी रह जाएगी। इनकी मस्जिदें 'ै 
| (नक्श व निगार, टाइल, बिजली के पंखों वगैरह से) आबाद होंगी ° 
र भोर हिदायत के एतबार से वीरान होंगी, उन के उलेमा श्रासमान के 
नीचे रहने वालों में सबसे ज़्यादा बुरे होंगे । इन उलेमा से फ़ित्ने पैदा 
होगे श्रौर फिर उनमें वापस म्रा जाएंगें ।' 
“इस्लाम का सिर्फ़ नाम बाक़ी रहेगा' यानी इस्लामी चीज़ों के अ 
9 नाम ही लोगों में रह जाएंगे भ्रौर उन की हक़ीक़त बाक़ी न रहेगी, $८ 
जैसा कि आजकल नमाज, रोजा, जकात, हज वगैरह.के बस नाम ही 
बोकी हैं प्रौर उन की हक़रीकत और रूह और भ्रदाएगी के वे तरीके _ 


$ श्रौर कैफ़ियतें बाक़ी नहीं हैं जो रसूले खुदा सल्लल्लाहु ध्रलैहि व ) 
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सल्लम से नक़ल की गयी हैं प्रौर करोड़ों मुसलमान उनसे कोरे हैं । (६ 
/ करम्रान शरीफ सिर्फ़ रस्मी तौर पर ही पढ़ा जाता है, उसके लफ्ड़ 
झोर उसे अच्छी भ्रावाज से पढ़ने का तो ख्याल. है, मगर उसके माती f 
पर गौर करना और उसको मना की हुई चीजों से बचना तो मुसल- 
N) मान के ख्याल में भी नहीं रहा । मस्जिद जेब व .ज़ीनत से खूब सजी (¢ 
की हुई हैं, दिल कश फर्श, कोमती ग़ालीचे, दीदा जेब फ़ानूस, उम्दा- ( | 
उम्दा हंडे और आराम व राहत की चीज़ें मस्जिदों में मौजद हैं, | 
र मगर हिदायत से खाली हैं, मस्जिदों में दुनिया की बातें, ताने, गीबतें, 
बे-घड़क होती हैं शोर इमाम व मुश्रज्जिन तो मस्जिदों को घर ही 
समभते हैं । इसकी और ज़्यादा तररीह आगे हदीस की तररींह में की 
जाएगी । हे 
नै उलेमा के बारे में जो यह इर्शाद फ़रमाया कि उलेमा से फिंत्ना 
निकलेग श्रौर उनमें वापस आ जाएगां। इसका मतलब यह है कि (३ 
उलेमा दिगड़ जाएंगे और. रुदद व हिदायत की राह छोड़ देंगे तो 
दुनिया में फ़लाद पेदा होगा और फिर उप्तके शिकार उलेमा भी होंगे पे 
° रौर यह भी मतलब हो सकता है कि उलेमा दुनियादारों और 
न जालिमों की मदद करेंगे और पैसे एंठने के लिए दुनिया की मर्जी के 
मुताबिक मसअले बताएंगे श्रौर. फिर दुनियादारे ही उनका मिजाज 
ठिकाने लगाएंगे । 
® 



































इब्ने माजा की एक रिवायत. में है कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु 
-ग्रलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमार्फ कि मेरी उम्मत में भ्रागे ऐसे ५. 
लोग होंग जो दीन को समझ हासिल करेंगे और क्रुरश्रान पढ़गे। 
(फिर सरमाएदारों के पास जाएंगे) श्रौर कहेंगे कि हम सरमाएदारों ५) 
के पास जाते हैं श्रौर-उन से दुनिया हासिल करते हैं. और अपना दीन 
\ बचा कर उनसे अलग हो जाते हैं। (फिर इर्शाद फ़रमाया कि) | 
हे हालांकि ऐसा नहीं हो सकता (कि दुनिया वालों के पास जाकर दीन 
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) hn. : 
5, नहीं लिया जा सकता, इसी तरह सरमा! के क़रीब से गुनाहों के N 
$ प्रलावा कुछ हासिल नहीं हो सकता । \\। 
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र g सालिम रह जाए) जिस तरह क़ताद' के पेड़ से कांटों के सिवा कुछ ८६ 






जो उलेमा सरमाएदारों के पास जते हैं, वे आततौर से उलेमा- 
ए-सू ही हैं । कुछ टकों के लिए उनके पास जाते हें भौर पना वक़ार 












हज़रत भ्रब्दुल्लाह बिन मसूऊद रजियल्लाहु तम्राला भ्रन्हु फर- 
माते थे कि अगर इलम वाले अपने इल्म को बचाए रखते भ्रौर उसे 
सलःहियत वाले इंसानों में खच करते तो ज़माने के सरदार बन जाते, 
/) लेकिन दुनिया हासिल करने के लिए उन्होंने इलम को दुनिया वालों / 
0 के लिए खचं किया, जिसकी वजह से ज़माने वालों की नञ्जरों में 0 
ज़लील हो गये। ` | --भिश्कात € 

दूसरे इंसानों की तरह प्राजकल के उलेमा मी श्राखिरत के फिक $ 
) से खाली हो गये हैं भ्रौर इस फ़ना होने वाली जिंदगी को अपने इल्म (५ 
[ का मकसद बना रखा है। सियासी लीडर बनने, शोहरत हासिल करने, 
^) रुपया कमाने-जोड़ने की धुन में परेशान हैं और मौजूदा जमाने के (^ 
5 उलेमा में बहुत कम ही ऐसे हैं जो इस्लाम की तब्लीग करते हों, 
थ बरना श्राज तो उलेमा की यह हालत दो गयो है कि जल्सों में गांघी- 
4 इउम वा नेशनलिउम, सोशलिउम श्रौर कम्युनिउंम की इशापत करते ह 
म हैं प्रोर नबी सल्ल० के इर्शादात के बजाए मरुलूक के अपने गढ़ 3 
9 निज्जामों ॥ तरफ़ दावत देते हैं। { 
\ 
a 
>) 
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१. क़ताद एक काँटेदार पेड़ का नाम है। ऐसे मौकों पर परब के लोग ( 

इसे मिसाल के तौर पर पेश करते थे । 

ं Ne NCA म््षयधध्ध्््््पप् 






रसूलुल्लाह की वेश्ीनगोदयां क्‍ १३ 
pod a , प $ ® 
(73 | 


£ मस्जिद सजाई जाएंगी और उनमें 
` दुनिया की बातें हुआ करेंगी. 


i हरत ब ॒ रजियस्लाहु तग्राला नहु फ़रमाते हैं कि रसूलु- न 
ललाह संल्लर्टलीहु 
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ज््ज्‌ २ 


॒ तग्रादा अलैहि व.सल्लम ने इर्शाद रमाया कि. 
क्रियामत की निशांनियों में एक यह भी है कि लोग मस्जिदे बना कर 
फ्खू, करगे ॥ ह | ` च 


) , आजकल यही हाल है और हज़रत 'इब्ने अब्बास रजियल्लाहु ( 
अन्हु के कौल के मुताबिक  : 234 ८2१४ HF £ 

. 3 तुम ज़रूर मस्जिदों को यहुद व SNA 
ed 





~ 





Pu ) | 


Bt. 


© नसारा को तरह सजाओगे। ` | ८४००5 
५४ दिल को अपनी तरफ़ खीचने वाले-रंग-बिरग के टाइल, भाड़, 
` { फ्रानूस, हांडियां, मनभावन फश भौर कीमती पर्दे और दूसरी सजावट 
_.#ै भौर आराम की चीजें मस्जिदों में मौजूद हैं आर दुनिया की इन 
` धि चीज़ों ने मझ्जिदों में पहुंच कर नमाज़ के वक्‍्तों के श्रलावा मस्जिदों 
थि में ताला लगा देने पर मजबूर कर :दिया है श्रौर हिफ़ाज़त के लिए 
हि मुस्तकिल नियरानों और चौकीदारों की ज़रूरत पैदा कर दी है। 
4 मस्जिदे दुनिया की इन सजोवटों से भरी पड़ी हैं और नमाज़ियों से [६ 
_९0 द्वाली हैं। जो नमाजी हैं, वे मस्जिदों में दुनिया की बातों में लगे © 
८ रहते हैं। मस्जिदों में न खुदा. में दिल : लगाने वाली नमाज़ है न! पे | 
(€ लालीमी हल्के हैं, न दीनी मर्विरे हैं, न: तिलावत के जिक्र से आबाद /). 


‘ , ; 
* 


३ । हालांकि मस्जिदें रसूलुल्त्राह सल्सल्लोहु अवंहि व सल्लम झौर 
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, हरात खुलफ़ा-ए-राशिदीन के ज़माने में दीन रौर दीनियात की १ 
(/ तरक्की के कामों भ्रौर उससे मुताल्लिक मदिवरो.का मर्कज-थीं । ९ 
हा कंजुल उम्माल की एक रिवायत में है कि जब तुम भ्रपनी h 

. रेप मस्जिदों को सजाने लगो प्रौर क्रप्मानों को ब्रपनी आंखों को चका- , 
©) चोष करने वाला बनाने लगो, तो समक लो कि तुम्हारी हलाकत का 
७? वक्त करीब है । NR ® 
: बैहक़ी की रिवायत में है, जो 'शाबुल ईमान” में झायी हैकिरसू- 4 

` लुल्लाह सल्लल्लाहु भरलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि एक £ 
ज़माने में ऐसे लोग होंगे, जिनकी दुनिया से मुताल्लिक़ काते उनकी ६ 
€ मस्जिदों में हुआ करेंगी । तुम उनके:पास न बैठना, क्योंकि खुदा को (१ 





(4 उनकी कोई ज़रूरत नहीं है । ) 
? दीन पर अमल करना हाथ में चिंगारी 

) लेने के बराबर होगा और बड़-बड़ो 

D फ़िल्ने ज़ाहिर होगे. 

० हज़रत श्रनस रजियल्लाह तश्राला अन्हु फ़रमाते हैं कि रसुले 

2] खुदा सल्लल्लाहु भ्रलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि लोगों पर 

( एक ऐसा जमाना प्रायेगा कि दीन पर अमने वाला उनमें ऐसा होगा, 


जैसे हाथ में चिगारी पकड़ने वाला हो ।' 
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रसुलुल्लाह की पेशीनगोइया १५ 
| HD | ‘a मन Dorr @/g. Sze 
€ यह जमाना इस वक्त मौजूद है, क्योंकि हर तरफ़. बद-दीनी व २ 
¢ बे-हयाई भर फ़टशकारी का माहौल है। फ़िस्क् व फ़ुजूर भ्रौर सर- ९ 
® करी का माहोल है। एक तो दीनदार रहे ही नहीं पौर अगर कोई # 
दीन पर ममल करना चाहता है.तो मुल्क वाले, त्रतन वाले, रिइते-. 
९) नातेदार भ्राड भ्रा जाते हैं। बीवी कहती है कि तंख्वाह में मेरा प्रा (( 
^) नहीं पढ़ता, दुनिया रिश्वत ले रही है, तुम बड़े परहेजगार बने हुए (९ 
| ; हो। हम-उञ्ज मज़ाक़ उड़ा रहे हैं कि दाढ़ी रख कर. मुल्ला” बन गये, ; 
: 
| 















_झाइ-सा लगाये फिर रहे हैं। रेल में या लारी में सफ़र कर रहे हैं £ 
ध्रौर एक शरस नमाज़ पढ़ना चाहता है, मगर उसके लिए न रेल ठहर [ . 

4, सकती है !न लारी रुक सकती है, लेकिन अगर किसी का कुछ दुनिया £ 
५0 का नुक्सान हो जाए, तो सब हमदर्दी के लिए हाजिर हैं। श्राजकल (. 
` दीनदांरी भ्रस्तियार करना सारी दुनिया से लड़ाई मोल लेने के बरा- 
$ बर ड सब की फबतियां सुने, सब को नाराज़ करे, दीन बचाने के ( 
® लिए दुनिया का नुक्सान करे, तो दीनदार बने, लेकिन बहुत मुबारक € 
3) हैं वे लोग जिन्हें सिर्फ़ खुदा की रिजा का ख्याल है श्रौर जो दुनिया 

@ को मुहनहींलगाते- '. 
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(0 दीन का दर्द पैदा करने और बद-दीनी के माहौल से निकलने की 
N ताक़त हासिल करने के लिए खानक्ाहों भ्रौर दीनदारों की मज्लिसों 
£ में शिकंत करना बहुत ज़रूरी है। जब इंसान बद-दीनी के माहौल से | 
र गुनाह भ्रपना सकता है, तो दीनदारी के माहौल में पहुंच कर नेक भी 






बन सकता है। श्रगर किसी वजह से दीनदारों सें दूर हो तो बद-दीनों ५ 
से भी दूर रहे इसी सच्चाई को देखते हुए रसूले खुदा सल्लल्लाहु #). 
श्रलेहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया है कि बहुत जल्द ऐसा होगा कि $ 

मुसलमान का बेहतरीन माल कुछ बकरियां होंगी, जिन्हें लेकर पहाड़ | 
( की चोटियों और जंगलों में चला जाएगा (श्रौर इस शक्ल से) झपना ) 
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दीन बचाने के लिए फ़िल्मों से भागेया ।!' ह कै | 
/ एक और हदीस में है कि रसूले खुंदा सल्लल्लांहुं तम्राला अलैहि | 
| व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि बहुत जल्द फ़ित्ने पैदा होंगे । उस । 

प वक्‍त बेठा हुआ खड़ हुए से बेहतर होगा. (क्योंकि बैठा हुआ शख्स 

) लड़ हुए शख्स के मुकाबले में फ़ित्ने से दूर होगा) श्रौर खड़ा हुआ (( 
^) चलने वाले से बेहतर होगा श्रौर चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर (5 

होया”। जो शख्स फ़ित्तों की तरफ़ नज़र उठा कर देखेगां, फ़ित्मे उसे ; 

उचक लेंगे, इस लिए उस वक्‍त जिसे कोई बचाव प्रौर पनाह की #£ 

जगह मिल जाए, ती वहां पनाह ले ले. : 

.. फ़िल्ने के वक्‍त अल्लाह की इबादत में लगा रहना बहुत ज़्यादा | 

69 फ़जीलत रखता हैः। हज़रत माक़ल बिन यसार रजियल्लाहु भ्रन्हु ९० 
रिवायत करते हैं कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु भ्रलेहि वःसल्लम ने ) 

4 इशदि फ़रमाया कि कत्ल के ज़माने में इबादत करना मेरी तरफ़ | 

§ हिजरत करने के बराबर है।' 

2 ` हजरत अबू सालबा रजियल्खाहु तश्नाला भ्रन्हु फ़रमाते हैं कि मैंने ५. 
(५ रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम से इस आयत-- 
© 
ल्‍ 
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का मतलब मालूम किया,( तो,आपने रमाया कि नेकियों का £ 

हुक्म. करते रहो, भ्रौर बुराइयों से रोकते रहो, यहां तक कि जब तुम (8 

7५ लोगों का यह हाल देखो कि बुरुल (कंजूसी) का कहां माना जाने लगे 
और नफ्स की रुवाहिशों पर अमल होने लगे ग्रौरं (दीन परं) दुनिया 
¢ को बड़ा समझा जाते लगे और हर राय वाला श्रंपनी राय को श्रसल ह. 
समभन लगे और तुम इस हाल में हो जाम्रो कि (लोगों में रह. 'कर / 
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£ तुम्हारे लिए) फित्ने में पड़ जानां ज़रूरी हों जाए, तो खास तौर पर (९ 
0) अपने नपस को संमाल लेना भौर भ्रवाम को छोड़ देना, क्योंकि ५ 
@ तुम्हारे आमे थानी आने वाले ज़माने में सब्र के दिन हैं। जिस ( 
३ ने उनमें सब्र किया (यानी दीन पर ज़मा रहा तों गोया). उसने ४ 
N चिगारी हाथ में ली, (फिर फ़रमाया कि इस ज़माने में दीन पर 
) रमल करने वाले को उन पचास आदमियों के श्रमल के बराबर 
बदला मिलेगा, जो उस ज़माने के ध्रलावा (भ्रम्न के दिनों में) उस 
जैसा भ्रमल करें । सहावा रज़ि० ने अज्जं किया कि या. रसूलल्लाह ! थि 
कया इन को पचास शरूसों का बदला मिलेगा ? आपने फ़रमाया, 
(नहीं, बल्कि) तुममें से पचास श्रमल करने वालों का श्रज्र मिलेगा ।' 
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इस्लाम अजनबी हो जाएगा 


हजरत श्रवु हुरेरह रञ्जियल्लाहु तम्राला अ्रन्हु फ़रमाते हैं कि 
रसूलेखुदा सल्लल्लाहु श्रलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि 
) इस्लाम पराथेपंन (शरीबी) की हालत में ज़ाहिर हुआ था (किं 
उससे लोग भागे थे और कोई-कोई कबूल कर लेता था) घौर 
4 बहुत जल्द फिर बेगाना हो जाएगा, जैसा कि शुरू में था। (चुनांचे 
इस्लाम पर अमल करने वाला कोई-कोई ही मिलेगा, फिर फरमाया £ 
कि) सो, ऐसे लोगों को खुशखबरी हो, जो (इस्लाम पर चलने की / 
वजह से) बेगाने (शुमार) हों ।' RY + 
मतलब यह है कि जब मैंने: इस्लाम की दावत दी तो उसे शुरू- _ | 
शुरू में कुछ लोगों ने ही कुबूल किया भ्रौर इस्लाम को भ्राम तौर से ६ 
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इस्लाम कबूल करने वालों को बद-दीन कहा गया और उनको मक्का 
छोड़ने पर मजबूर किया गया । एक बार जब मुसलमान हब्शा चले 
गये, तो मुरिरिकों ने वहां से निकलवाने की कोशिश की और बादशाह 
£ से शिकायत की कि कुछ नव-जवान बेवकूफ लड़के अपना कौमी दीन (2 
छोड़ कर एक नये दीन में दाखिल हो गये हैं भौर वह नया दीन 
# ऐसा है,जिसे हम पहचानते भी नहीं हैं । 

सूरः स्वाद में है कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
दावत सुन कर मुदिरकों ने कहा-- 


अक्षी ~ ll Os, 
Fogo | 
फिर इर्शाद फ़रमाया कि बाद में. लोगों ने खूब इस्लाम कबूल € 
किया और खूब फैलाया, लेकिन धागे चल कर ऐसा होगा कि ]] 
इस्लाम फिर झपनी असली हालत पर भ्रा जाएगा श्र उसके 
® प्रकाम को कबूल करने और श्रमल करने वाले न मिलेंगे। इस्लाम # 
की चीज़ों को बेगानगी की नड्रों से देखेंगे, गोया इस्लाम को जानते ( 
[ भी नहीं । उस वक्त इस्लाम पर श्रमल करने वाला गोया कोई-कोई | 
होगा भौर कहीं-कहीं कोई पक्का मुसलमान नजर श्राएगा । लेकिन 
ऐसे मुसलान अगरचे लोगों की नजरों में गिरे हुए होंगे और उनसे 
कोई बात भी करनी पसंद न करेगा, मगर खुदा की तरफ से मैं उन्हें 
खुशखबरी सुनाता हूं । 
बै तिमिजीश्रौर इब्ने माजा की रिवायत में है कि रसूले खुदा | 
२० सल्लल्लाहु प्रलैहि व सल्लमने इर्शाद फ़रमाया कि बेशक दीन १४ 
हिजाज़ की तरफ़ इस तरह सिमट जाएगा, जैसे सांप भ्रपनें बिल में 
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(२ सिमट कर घुस जाता है झर दीन सिर्फ़ हिजाज़ ही में रह जाएगा 

ह जैसे जंगली बकरी सिर्फ़ पहाड़ की चोटी ही में रहती है (फिर फ़र- 
माया कि) बेशक तीन परायेपन भ्रौर गुबंत की हालत में ज़ाहिर हुआ 
ल था भ्रौर बहुत जल्द वह फिर बेगाना हो जाएगा, जैसा कि शुरू में 


है 2 NS क SIYIIIXIIEIYIYYIYOSIIIYIIYXIIITUIIIIII Nests 2 












_ रतूनुस्लाइ की पेशीनगोइया | 
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(९ था। सो खुशखबरी हो बेगाने लोगों को, जो मेरी इन सुन्नतों को ९ 

) संब।रंगे, जिन्हें मेरे बाद लोग बिगाड़ देंगे । | है 









0 NI: 


pf . ॒ 
) हर बाद का ज़माना पहले से बुरा होगा ( 
: 


हजरत जुबेर बिन प्रदी रजियल्लाहु तम्राला भरन्हु फ़रमाते हैं कि घ. 
हम हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में £ 
हाजिर हुए म्रौह हज्जाज के जुल्म की शिकायत की । हज़रत अनस 
रज्जियल्लाहु तम्राला अन्हु ने शिकायत सुन कर फ़रमाया कि सब्र 

`) करो (मालूम नहीं रागे क्या हो ? ) क्योंकि कोई जमाना भी तुम पर (* 
( ऐसा न भ्राएगा कि उसके बाद वाला ज़माना उससे ज्यादा बुरा न ५ 
} हो, जब तक तुम झपने रब से मुलाकात न कर लो । (यानी मरते € 
हि “दम तक ऐसा न होगा कि भ्राने वाला ज़माना पहले से और मौजूदा 
\/ ज़माने से भ्रच्छा भ्रा जाए) । यह बात मैंने रसूले खुदा सल्लल्लाहु ` 
ग्रलेहि व सल्लम से सुनी है ।' ह ह ) 
मालूम हुआ कि ज़माने की शौर ज़माने वालों की शिकायत £ 
_ फ़िजूल है और श्रागे झाने वाले ज़माने में भ्रच्छे हाकिमों की उम्मीद |: 
£ भी गलत है, इस लिए जितना भी वक्त मिले भौर, उम्र की जो भी £ 
सांस मिल जाए उसे ग़नीमत समझे और नेक भ्रमल के ज़रिए अल्लाह 
से उम्मीदें बांधे भौर उसके कह व ग़ज़ब से डरता रहे । 
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कुफ़ की भरमार होगी 


हजरत ध्रबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तप्नाला अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले / 





न 
[ek 


2 TO 


१. बुखारी पारोफ, 


~ 0 
“क Pg १ os 

NT NY: Sl UYOTITE 99 34% 9 0 90 09 0 4 9 9 90%, व | “gt he 7; ब 
“a है हे ` हक SoA 





२० ः रसूलल्लाह की पेशीनगोइया 


हे 205 NN OCIIICT © rrr > | YVAN \ 


खुदा सल्लल्लाहु भले व सल्लमं ने इर्शाद फरमाया कि प्रंघेरी रात ` 
के टुकड़ों की तरह आने वाले (काले) फ़िल्मों से पहले (नेक) भ्रमल \ 
ही) करने में जल्दी करो। (उस ज़माने में) इंसान सुबह को मोमिन होगा. , 
घ्रौर शाम को काफिर होगा और शाम को मोमिन होगा, सुबह को 
)) काफिर होगा । ज़रा-सी दुनिया के बदले अपने दीन को बेच डालेगा।' (4 
मम... जब फितने गालिब भ्रा जाते हैं, तो इंसान नेक काम करने में (१ 
| सेंकड़ों भ्राड़' महसूस करता है भ्रौर दीन पर चलना ना-मुम्किन होने 
ः लगता है श्रौर ऐसे वक्‍त में ईमान की ज़िंदगी सख्त खतरे में पड़ 
5| जाती है, इसी लिए दुनिया के रहमुमा सल्लल्लाहु भ्रलैहि.व सल्लम 
ने नेक कामों में बाज़ी ले जाने और जल्दी करने का मर्विरा दिया |. 
>) कि रुकावटों के भ्राने से पहले ही नेक काम करने में लग जाओ और ' 
(इमान को बचा लो, ताकि खूदा-न-स्वास्ता फित्नों में धिर कर नेक 
(९ कामों से न रह जाश्रो । यह ज़माना बड़े फ़ित्नों का जमाना है। हर 
® तरफ से गुमराही की तरफ़ लीडर खींच रहे हैं. और दीन के बदले है 
4 जरा-सी दुनिया हासिल करनी की एक छोटी-सी यह मिसाल है कि ( 
५ कचहरी में झूठी क्सम खा कर गवाही देना बहुत-से इंसानों का पेशा 
0 वन गया है । ` HE 































| एक जमाञ्जत ज़रूर हक़ पर क़ायम रहेगी 
` ओर मुजहिद आते रहेंगे. 


हज़रत मुग्राविया रज़ियल्लाहु शरन्हु फ़रमाते हैं कि मैने रसूले खुदा गे 
$ सल्लल्लाहु भ्रलैहि व सललम से सुना है कि मेरी उम्मत में हमेशा एक / 
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९९ ऐसी जमाभत रहेगी, जो खुदा के हुक्म पर क्रायम होगी। मौत ® | 
( धाने तक वे इसी हाल पर रहेंगे । इनको मुखालफ़त भ्रोर साय का 
कै न देना उन्हें कुछ नुकसान न पहुंचाएगा (यानी उन्हें इसकी परवाह 
© हरगिज़ न होगी कि ज़माने वालों का रवैया क्या है श्रौर जमाने वाले 2) 
हमारे मुखालिफ़ हैं या मुवाफिक हैं । | है 
(0) दुसरी हदीस में आपने इर्शाद फ़रमाया कि मेरी उम्मत में क्रिया- €* 
ह मत तक एक जमाम्रत रहेगी. जिसकी खुदा की तरफ़ से मदद होती £ 
रहेगी, जो उनका साथी न. बनेगा, उन्हें कुछ नुक्सान न पहुंचा ह 
सकेगा ।' _ | | 
चैहक़ी की एक रिवायत है कि श्रापने इर्शाद फ़रमाया कि इस £: 
>) उम्मत के अआखिरी दौर में ऐसे लोग होंगे, जिन्हें वही भ्रज्ञ मिलेगा, 6). 
| जो इनसे पहलों को मिला था । वे नेकियों का हुक्म करेगे, बुराइयों ]) 























९ से रोकेगे रौर फ़ित्ने वालों से लड़ेगे। 
` हज़रत इब्राहीम बिन अब्दुरंहमान रजियल्लाहु तझाला अन्हु फर- (# 

)) मते हैं कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु तम्राला भ्रलैहि व सललम ने फर 

५ माया है कि हर श्राने वाले दौर में इस इत्म के जानने ब्रमि होंगे, जो 0 

0 बढ़ा-चढ़ा कर बयान करने वालों की घट-बढ़ से ध्रौर बातिल वालों () 

॥ की झूठी बातों से श्नौर जाहिलों के मनमाने मतलबों से इस को पाक |: 

4 करते रहेंगे । कि >बहकी £ 

हज़रत श्रबू हुरेरह रज़ियल्लाहु तग्नाला भ्रन्हु फ़रमांते हैं कि ह 

९ रसूले खुदा सल्लल्लाहु प्रलेहि व सल्लम ने फ़रमाया कि प्रल्लाह बि. 
2१ 'तश्राला इस उम्मत के लिए हर सौ साल के बाद ऐसा शरस भेजता 
रहेगा, जो उसके दीन को नया करेगा a “अबू दाऊद ५७ 
(3 खुदा का यह वायदा दूसरे वायदों की तरह पूरा होता 'रहा है /) 
0 झौर हमेशा होता रहेगा, प्रगर हक़ कहने वालों ्रौर उस पर जमने ) 
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च बालों को जमाधत पहले दिन से भाज तक बाक़ी न रहतौ, तो ९” 
9 फ़ित्ता पैदा करने वाले मोतज़ला, बिद््रती, नुबूवत' के दावेदार, 
कि दुनिया में सुधार का दावा करने वाले, हदीस के इन्कारी, क़्रप्तान की (| 
है गयी तफ्सीर गढ़ने वाले दीन को बदल कर रख देते । सूफ़ी लोग, 
 छओ)फ़िक्ह के माहिर भौर हदीस के झालिम हमेशा रहेंगे । 'वल हम्दु 
>) लिल्लाहि भ्रला जालिक०' 


मुसलमान कमी खत्म न होंगे 


हजरत सौबान रज़ियल्लाहु तश्राला अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले 
खुदा सल्लल्लाहु भ्रलैहि व सल्लम'ने फ़रमाया कि मैंने खुदा से दुआ 
कै की कि मेरी सारी. उम्मत कों आम कहत के साथ हलाक न करें भर 
उन पर कोई दुश्मन गरो में से मुसल्लत म करें, जो इन सब को खत्म * 
कर दे। भरल्लाह तश्रालां ने फ़रमाया कि जब मैं कोई फैसला करता 
# हूं, तो उस को टाला नहीं जा सकता। मैं तुमको यह वायदा देता हु 
कि तुम्हारी उभ्मत को झाम काल से हलाक न करू गा श्रौर उन पर 
घ) गेरों में से कोई ऐसा दुएमन मुसत्लत न करूंगा जो उन को एक-एक 
च करके खत्म कर दे, म्रगरचे तमाम ज़मीन पर बसने वाले हर तरफ़ से 
5 जमा हो जाएं ।' | 
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हदीस से इंकार किया जाएगा र 


( हज़रत मिक्दाम बिन मादीक्ब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि 
र्‌ रसूले खुदा सल्लल्लाहु भ्रलैहि व सललम ने फ़रमाया कि खबरदार ! ) 
\ : | 
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(ँ बक्रीनन मुझे क्रभान दिया गया है और क्रुरम्रान जैसे और काम (| 
/) भी दिए गये हैं। फिर फ़रमाया, खबरदार ! ऐसा ज्ञमाना आएगा ४ 
३ कि पेट मरा इंसान अपनी झारामगाह पर बैठा हुआ कहेगा कि बस h 
तुम्हें कुरआन काफ़ी है। इस में जो हलाल बताया उसे हलाल समको 2) 
N) प्रौर उसने जसे हराम बताया, उसे हराम ससको । (हदीस की जरू C | 
£) रत नहीं है) फिर फ़रमाया कि हालांकि रसुलुल्लाह का किसी ( 
चीज़ के हराम होने के लिए ऐसा ही है जैसा खुदा ने किसी चीज़ के 
हराम होने का हुक्म दिया है ।' | - हु 
यानी पेशीन गोई काफ़ी मुदत से सही साबित हो रही है कि पेट झि. 
4 भरे यानी दौलतभद्‌, जो सरमाए के नशे में चूर हैं भ्रौर जो ज़रा-सा ६ 
) पढु-लिख गये हैं, सिर्फ़ कुरपान को हिदायत के लिए काफ़ी समभते फ 
हें । श्रौर हदीस के हुक्म, चू कि नफ्स पर बोझ बनते हैं, इस से हदीस / 
_ से बिल्कुल ही इंकार करते हैं, यह कहते हैं कि हदीस गढ़ी. हुई, $ 
' मोलवियों की ईजाद हैं, वग्रैरह-वगैरह, हालांकि कुरआन करीम के छ 
हुक्म हदीस के बगैर मालूम नहीं हो सकते झौर इसकी तफ्सीलात € 


























 सुन्नते नबवी के वगैर समक में श्रा ही नहीं सकती । कुरश्रान दरीफ़ 6 
कु है क 
BEGAN EON AGN ६ 

“जो हुक्म तुम्हें रसूल दे, उसे कुबूल करो झौर जिससे रोके, उस 
से रुक जाओ ।' | | | 

'वेट भरा' श्रां हज़रत सल्लल्लाहु भलैहि व सल्लम ने इस लिए १५ 
फ़रमाया कि ग्ररीबों को तो इतनी फ़ुसंत ही नहीं मिलती कि इधर- (च 
उधर की बहसों में पड़ कर श्रपना दीन बर्बाद करें, हां, मालदार लोग () 
शैतान के मकसद को पूरा करते हैं, ज़रा-सा पढ़ा घ्रौर॑ 'माहिर' बन ९ 
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च हृदीस से इन ग़लत प्रक्रीदों को साबित करने लगते हैं । चुनांचे प्राज- 
9 कल कम्युनिएम क्रप्नान शरीफ़ से साबित किया जा रहा है भौर ९ 
| चु जम्हूरियत को इस्लाम की जम्हारियत के मुताबिक बताया जा f ॒ 
रहा है । 

एक साहब ने तो ग़ज़ब ही कर दिया, जब उन से कहा गया कि 
डाविन का इतिका का ब्रकीदा करश्रान के खिलाफ़ है, क्योंकि कुर- 
भ्रान तो इंसान की इञ्तिदा हज़रत ्रादम भ्रलैहिस्सलातु वस्सलाम 
से बताता है, तो इर्शाद फ़रमाया कि मुम्किन है, सबसे पहला बन्दर 
जो इंसान बना हो, वह प्रादम ही हो (अश्राज़ल्लाहु तश्राला) 


 क्रुरआन को रोज़ी का ज़रिया 
बनाया जाएगा 


हज़रत जाबिर रज्ञियल्लाहु भ्रन्हु फरमाते हैं कि हम क़्रप्रान \ 
शरीफ पढ़ रहे थे और मज्लिस में भ्ररब के शहरियों के श्रलावा देहात “ ) 
के बाशिदे श्रौर शैर-श्ररव भी थे । इसी बीच श्रांहज़रत सल्लल्लाहु 
भ्रलैहि व सल्लम तर्रीफ़ ले .भ्राये भ्रौर फ़रमाया कि पढ़ते रहो, तुम 
4 सब ठीक पढ़ रहे हो और बहुत जल्द ऐसे लोग श्राएगे, जो . कुरआन 
: को तीर की तरह दुरुस्त करेंगे (यानी हरफों की श्रावाज' के अ्रदा 
£ करने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे) भौर उनका मकसद कूरभ्रान 
८ पढ़ने से दुनिया हासिल करना होगा श्रौर इसके जरिए आज्लिरत न 
/⁄ संवारंगे ।` 
७ दूसरी रिवायत में है कि आपने इर्शाद रमाया कि मेरे बाद रे | 
£ बहुत जल्द ऐसे लोग ्राएंगे जो क़ुरश्ान को गाने भ्रौर नोहा के तरीके ८ 












































२६ रसूलुल्लाह की पेशीनगोइयां 


क 
) पर पढ़गे भौर कुरान उनके हुलकों से श्रागे न बढ़ गा (यानी उन / 
/ का पढ़ना क़बूलियत के दर्जे को न पहुंच सकेगा) इन पढ़ने वालों के \ 
$ भ्रोर इनको किरात सुन कर खुश होने वालों के दिल फ़ित्ने में पड़ ) 
दे होगे ` ॒ ¢ 
*) आजकल बिल्कुल यही नक्शा है कि मस्जिदों में कु रआन सुन कर (4 
| सवाल किया जाता है। तीजे और चालीसवें के मौक़े पर कुरआन 
पढ़वा कर अपनी इज्ज़त बढ़ाई जाती है। मय्यत की कब्र पर चालीस : 
दिन तक क्रभ्रान शरीफे पढ़ कर उसका मुआवजा लिया जाता है। £ 
तरावीह में क्रुरश्रान सुना कर पेट पाला जाता है। मखारिज व | 
[३ सिफ़ात की श्रंदाएगी का तो बहुत रूपाल रखा जाता है, मगर कुरम्रान i 
> को समझने भ्रौर उस पर श्रमल करने से कोसों दूर हैं। ग्यारह महीने ८ 
शे तक नमाज़े ग़ारत कीं, दाढ़ी मुडाई, हैराम कमाया और रमजान ) 
(३ भाते ही मुसल्ले पर पहुंच कर कुरआन सुनाने लगे। जामा मस्जिद { 
@ दिल्ली में देख लीजिए कि इधर नमाज़ खत्म हुई उधर तिलावत की € 
2 प्रावाज प्राने लगी । कारी साहब कुरआन मजीद की तिलावत फ़रमा (५ 
( रहे हैं भर रूमाल भीख के लिए बिंछा रखा है। 




















मुसलमामों की अक्सरीयत होगी, 
लेकिन बेकार 


` हजरत सौबान रज्जियल्लाहु तश्राला श्रन्हु फरमाते हैं कि एक बार 
रसूले खुदा सल्लल्लाहु श्रलेहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि एक ) 
७ ऐसा जमाना आने वाला है कि (कुफ़ व बातिल की) जमाश्रतें तुम्हें ¢ 
खत्म करने के लिए आपस में एक दूसरे को इस तरह बुला कर जमा ) 
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रसूलुल्लाह की वेशीनगोइयां. २७ 
PTO a 3 07777 25. ईक CR के | 
(9 कर लंगी, जैसे खाने वाले एक दूसरे को बुला कर प्याले के भ्रास-पास 
0) जमा हो जाते हैं। यह सुन कर एक साहब ने सवाल किया कि कया 
@ हम उस दिनं कम होंगे ? आपने रमाया, नहीं ! बल्कि तुम उस 9) 
4 दिन तायदाद में बहुत होगे, लेकिन घास के उन तिनकों की तरह £ 
होगे, जिन्हें पानी को बाढ़ बहा कर ले जाती है, (फिर इर्शाद फ़र-' (( 
माया कि) प्रौर खुदा ज़रूर-ज़रूर तुम्हारे दुश्मनों के दिल से तुम्हारा (३ 
| रौब निकाल देगा और ज़रूर ही यक्रीभी तौर पर वह तुम्हारे दिलों 
में काहिली ब सुस्ती डाल देगा । एक साहब ने अर्ज़ किया कि सुस्ती 
की क्या (वजह) होगी ? इस पर श्रापने इर्शाद फ़रमाया कि दुनिया 
(यानी माल व दौलत से) मुहब्ब्रत करने लगोगे श्रौर मौत को मक्रूह - 
९) समभने लगोगे ।' 
` वर्षों से यह पेशीनगोई हर्फ़-ब-हफ़॑ सच्ची साबित हो रही है भ्रौर 
मुसलमान श्राज भ्रपनी इस गिरी हालत को श्रपनी श्रांखों से देख रहे ( 
ॐ हें कि कोई कोम न उन्हें इज्जत की निगाह से देखती है, न दुनिया में 
ॐ इन का रहना गवारा करती है। एक वह भी जमाना था कि दूसरी ९ 
0) क्रौमें भ्रपने ऊपर मुसलमानों को हुकमारां (हाकिम) देखना चाहती थी, / 
) एक दौर यह है कि गौर मुस्लिम क़ौमें मुसलमान को अपनी हदों () 
£ में रखना भी पसन्द नहीं करतीं । तमाम दुनिया के मुसलमान एकं ही 
4 वक्त में एकदम खत्म हो जाएं, यह तो हरगिज्ञ कभी नहीं होगा जैसा | 
| कि पहले पेशीनगोई गुज्जर चुकी है, हां ऐसे वाक्रिश्रात गुज़र चुके हैं £ 
£ कि किसी मुल्क में जहां मुसलमान खुद हाकिम थे, इन्क़िलाब के बाद £ 
2) वे वहां से जान बचा कर भी न भांग सके। स्पेन इसकी ज़िंदा और 
मशहूर मिसाल है। . 
` मुसलमानों को भ्राज ज़िल्लत व ख्वारी का मु ह क्यों देखना पड़ हे ह 
रहा है श्रौर करोड़ों की तायदाद में होते हुए भी क्यों ग़ेरों की तरफ़ ' ) 
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) हिव 
) सल्लम के इर्शाद में मौजूद है कि दुनिया की मुहब्बतं भौर मौत के \ 
$ स्ञोफ़ की वजह से यह हाल हो रहा है। जब मुसलमान दुनिया को &# 
(५ भहबूब न समभते थे ग्रौर जन्नत के मुकाबले में (जो मौत के बगैर. 
क) “हीं मिल सकती) दुनिया की जिंदगी उनकी नज़रों में कुछ भी हक़ी 
|) कत न रखती थी, (इस लिए वे मौत से डरते थे) तो गो तायदाद में 
कम थे, लेकिन दूसरी क्रौमों पर हुकूमत करते रहे श्रौर प्रल्लाह की ; 
राह में जिहाद करके ग़ैरों के दिलों तक पर हुकूमत करने लगे । भ्राज 

भी जो हमारा हाल है, हम उसे खुद बदल सकते हैं, बशर्ते कि पिछले 
मुसलमानों की तरह दुनिया को ज़लील झौर मौत को जान से प्रज़ीज़ | 
सम भने लगें, वरना जिल्लत और बढ़ती ही रहेंगी । 


मुसलमान मालदार होंगे, 
मगर दीनदार न होंगे 


,._ हज़रत भली रज़ियल्लाहु तझ्नाला भन्हु फ़रमाते हैं, हम रसू- 
लुल्लाह सल्लल्लाहु भ्रलेहि व सललम के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे 
कि अचानक मुसश्रव बिन उमेर रज़ि० झा निकले, जिनके बदन पर 
सिर्फ़ एक चादर थी और उसमें चमड़े का पैवन्द लगा हुआ था। उन | 
का यह हाल देख कर और उन का इस्लाम से पहला ज़माना याद कर : ;( 
के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु श्रलैहि व सल्लम रोने लगे, (क्योंकि हज़रत ५४ 
मुसू्रब बिन उपैर रजि० इस्लाम लाने से पहले, बड़ मुलायम भ्रौर _ 
कीमती कपड़ पहना करते थे, फिर इर्शाद फरमाया कि मुसलमानो! ८ 
# उस वक्त तुम्हारा कया हाल होगा, जब सुबह को एक जोड़ा पहन कर ) 
पे निकलोगे और शाम को दूसरा जोड़ा पहन कर घर से निकलोगे झौर ( 
एक प्याला सामने रखा जाएगा श्रौर दूसरा प्याला 
Ne SSA TIE य 




















TIFYTS)ITIIINTYIAIYITIIITTI) 


रसूलुल्लाह की पेशीनगोइयां 






















ह ने प्रजे किया, या रसूलल्लाह ! जब तो हम आज के मुकाबले में बेह- h * 
(५ तर होंगे, (क्योंकि) इबादत के लिए फ़ारिंग हो जाएंगे और # 
के कमाने के लिए मेहुनत न करनी पड़ गी । अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु (८ 
| ) भले हि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि नहीं, तुम उस दिन के मुका- । 
| बले में भ्राज ही अच्छे हो।' (ज़ाहिर में श्रगरचे गरीब लेकिन ईमान 
की दौलत से मालामाल हो श्रौर उस ज़भाने में जाहिरी तौर पर माल- 
दार होंगे, लेकिन ईमान के एतबार.से मुफ्लिस ।) 
हक़ीक़त में आज वही ज़माना है कि भ्रक्‍्सर मुसलमानों को खुदा 

: के ने दौलत दी है और इतनी दी है कि अगर उम्र भर भी न. काएं 
_ | और दीन ही के कामों में लगे रहें, तो उन्हें तंगदस्ती पेश नहीं झा ॥ 
५ सकती और हज़रात सहाबा के क़ौल के मृताबिक़ इबादत ही-में सारा ( 
$ वक्त खर्च कर सकते हैं । अफ़सोस उन्हें मरने के बाद की जिंदगी का & 


0 जोड़ा अलग, रातं का अलग, तरह-तरह के खाने और सालन पक रहे (० 
8 हैं और बस, इसी में मस्त हैं। इसं ऐश व इशरत की वजह से खुदा के 
सामने तो झुकना दूर को बात, कभी झुकने का ख्याल तक नही 
झ्राता, इसी लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलहि वे सल्लम ने 
हजराते सहाबा से इर्शाद फ़रमाया कि वह बहुतात का जमाना तुम्हारे 
लिए श्रच्छा न होगा । भ्राज ही तुम अच्छे हो कि तंगदस्ती के बावजूद 
दीन पर जमे हुए हो । 

(७ बुखारी ब्रौर मुस्लिम को एक रिवायत में है कि रसूले खुदा पे 


सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने इशाद फ़रमाया-- 


३०. __. - रसूलुल्लाह की पेशीनग्रोइयां 
DRIER @r moro (255 > ड्‌ | CD 
` खुदा की क्सम ! मुझे तुम्हारे मालदार होनेका डर नहीं, बल्कि | 
// इसका डर है कि तुम्हें दुनिया ज्यादा दे दी जाए, जैसे तुम से पिछले \ 
£ लोगों को दी गग्मी थी ओर तुम दुनिया में इसी तरह फंस जाओ, ज॑ मे h 
७ वे. फंस गये थे । फिर तुम्हें दुनिया बर्बाद कर दे, जिस तरह उन्हें 2 
बर्बाद कर दियो था.।' ` | 

ग़ौर के काबिल बात यह है कि मालदार तो इस लिए दीनदार नहीं (* 
य | कि-उनके पॉस माल है, लेकिन ताज्जुब यह है कि श्राजकल के ग़रीब 
भी दीन से उतना ही दूर हैं, जितने मालदार, बल्कि इससे भी ज्यादा € 
और वजह यह है कि दीनदारी का माहौल नहीं रहा, न मालदार 
घरानों में, न गरीबों के भोंपड़ों में | फ़ इलल्लाहिल मुश्तका० 
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मूठ आम हो जाएगा 


` हजरत उमर रजियल्लाहु तश्राला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह (\ 
[ के रसूल सल्लल्लाहु श्रलैहि वसह्लम ने इर्शाद फरमाया कि मेरे सहाबा |] 
`) रजि० की इउजत करो, तुममें (यानी उम्मते मुहम्मदिया में) सब से () 
भ्रच्छे लोग यही हैं। फिर इसके बाद वे भ्रच्छे होंगे जो इनके बाद 
भ्राएंगे । इसके बाद झूठ फल जाएगा, यहां तक कि यक़ीनन एक ऐसा 
वक्त भी श्राएगा कि इंसान बगर क्सम दिलाए क्सम खायेगा और 

बगैर गवाह बनाए गवाही देंगे । | “जसई (४ 
! मुस्लिम शरीफ़ की एक रिवायत है, जो हज़रत भ्रबू हुरेरह रज़ि- 
यल्लाहु तझाला श्रन्हु से नक़ल की गयी: है कि फिर इनके बाद ऐसे पी 

श लोग श्रा जाएंगे, जो मोटा होने को पसन्द करेंगे। । 

' बुखारीश्रौर मुस्लिम की एक रिवायत में है कि फिर ऐसे लोग / 
भे श्रा जाएंगे कि उनको गवाही उनकी क़सम से भ्रागे बढ़ेगी और उन ९ 
(Rl की क़सम उनकी गवाही से श्रागे बढ़े गी । 

A) 
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sh QC LS ORK 
% इन रित्रायतों को जमा करने से मालूम हुआ कि तत्रप्र ताबिप्रीन ए 
// के दौर के बाद झूठ इतना हो जाएगा कि बात-बात में बिला वजह और * 
© खामखाह झूठी कसम खाया करेंगे, बिला ज़रूरत बोलने का मरज़ ( 
(५ इतना फैल जाएंगा कि बगेर गवाह बनाये.गवाह बन कर खड़ हो 2) 
ओ) जाया करेंगे कि यह वाक़िझा मुझे भी मालूम है प्रौर जब यह क्रिस्सा 
^) पेश आया तो मैं भी मौजूद था, हालांकि उसे उस वाक्तिआ की खबर (| 
भी न होगी । झूठी कसम श्रीर झूठी गवाही का इतना रिवाज हो |; 
जाएगा कि गवाही क़सम से पहले जुबान से निकालने की कोशिश 
करेगी और क़सम गवाही से पहले जुबान पर झाना चाहेगी। 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्‌ऊद रजियल्लाहु तश्राला श्रन्हु फ़र- 
माते थे कि झागे जमाना यकोनी तौर पर ऐसा ही झाएगा कि शैतान © 
$ इंसानी शक्ल में झाकर लोगों को झूठी बातें सुनाएगा । इसकी बातें ) 
सुन कर लोग भ्रलग-श्रलग हो जाएंगे । जब उनमें से कोई शख्स उस (a 
$ कीः बातों को दूसरों से रिवायत करेगा तो कहेगा कि मैंने यह बात ७ 
ऐसे शख्स से सुनी है, जिसे चेहरे से पहचानता हूं, मगर नाम नहीं \_ 
जानता ।' | | 
ऊपर की हदीस में यही, इर्शाद है कि मोटा होने को ज्यादा पसन्द $ 
करेंगे, यानीं'्राखिरत की फिक्र उनके दिल से जाती रहेगी भ्रौर खुदा 
के सामने जवाबदेही का डर न होगा श्रौर इसी बे-फ़िफ्री की वजह से 
बे-तहाशा रोग़नदार माल खा-खा कर मोटे हो जाएंगे। खाना- 
| पीना और माल जमा करके फूलना ही इनकी जिंदगी का मकसद बन /* 


८ कर रह जाएगा । हे 


है. मिदकात, २. बुखारी ब मुस्लिम, 
॒ €. 2 NS ® MIIYIIXNIYYYTINIYIIXITIITIITTIITIN क NET £ ad 
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मदाँ की कमी, शराबखोरी 
ओर ज़िना की ज़्यादती होगी 


हजरत अबू हुरैरह रज्ियल्लाहुं भ्रन्हु फ़रमाते हैं कि श्रल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि कियामत 
की निशानियों में से यह भी है कि इलम उठ जाएगा, जिहालत बहुत 
बढ़जाएगी, जिना की कसरत होगी, शराब बहुत पी जाएगी, मर्द बहुत 
^) कम हो जाएंगे, औरतें इतनी ज़्यादा होंगी कि पचास श्रोरतों की /: 











a इस हदीस में जो कुछ इर्शाद फरमाया है, इस वक्त वही कुछ हो । 
® रहा है, भ्रल-बत्ता श्रौरतों को अभी इतनी ज्यादती नहीं हुई, जितनी ८ 
इस हदीस में ज़िक्र हुआ है, मगर यूरोप की लड़ाइयां जल्द हीं - इस 

पेशीनगोई को सच्चा कर दिखाने वाली हैं । ॒ 





` इलम उठ जाएगा 


हजरत इब्ने मसूऊद रज़ियल्लाहु भ्रन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के | 
रसूल सल्लल्लाहु तश्राला श्रलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि इलम / 
| सीखी और लोगों को सिखाग्रों, (इस्लाम «के फ़राइज़) खुद भी 
सीखो श्रौर लोगों को भी सिखाझ्ो। क़्रप्रान खूद भी पढ़ो ध्रौर 
8 लोगों को भी पढ़ाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे पास से जाने वाला हूं भौर रे 
' इलम (भी) उठ जाएगा और फ़ित्ने जाहिर होंगे, यहां तक कि जब , 





/ 
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भगड़गे तो कोई फैसला करने वाला तक 

) न मिलेगा । स 

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु तम्राला भन्हु फ़रमाते & 

हैं कि भ्रल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व _सल्लम' ने रमाया हैं 2) 

0) कि बंन्दों में से खुदा इसम को भचानक-न उठायेगा, बल्कि उलेमा को(( . 
7) मौत देकर इल्म को धीरे-धीरे खत्म करेगा, यहां तक कि जब खुदा (* 

र किसी झालिम कोन छोड़ेंगा, तो लोग जांहिलों को श्रमीर (भ्रौर [: 

सदर) बनाएंगे भ्रौर उन (से मसाइल. झौंर मामलों के बारे में) £ 

सवाल किये जाएंगे, तो वह बगीर इत्म के .फ़त्वें देंगे प्ौर खुद भी ६ 

गुमराह होंगे रौर दूसरों को भी गुमराह करेंगे ।' A 


उम्र में बे-बरकती हो जाएगी. 


हजरत झतस रजियल्लाहु तआला ब्र्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के. 
रसूल सल्लल्लाहु भ्रलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया है कि कयामत छं) 
उस वक्त तक क़ायम न होगी, जब तक कि वक़्त जल्दी-जल्दी न गुज़- 
रने लगे (फिर उस की तद्रीह फ़रमायी कि) एक साल एक माह के £ 
बराबर होगा भ्रौर एक माह एक हफ्ते के बराबर होगा सौर एक 
५ हफ्ता एक दिन के बराबर होगा श्रौर एक दिन. एक घड़ी के बराबर हे 
होगा और एक घड़ी ऐसे गुजर जाएगी, जिस तरह भाग का शोला | 
ड यकायक भड़क कर खंत्म हो जाता है ।' | 
वक्त जल्दी-जल्दीं गुजरने का मतलब कया है। इसके बारे में ते 
0 हदीस की शरह करने वालों के झलग-भलग क़ौल हैं। ज्यादा तर्जीह ७ 
र के काबिल मतलब यह है कि उग्र. बे-बरकत हो जाएंगी भ्रौर इंसान 2. 
` ®. 
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$ अपनी उन्न से दीन ब दुनिया के वे सब फ़ायदे हासिल न कर सकेगा, क 

£ जो इतने लम्बे वक्त में हासिल हो सकते थे ।' 

की. फकीर ( क भ्रज्धं करता है कि भ्राइन्दा उग्रं में क्या कुछ बे- h 

& वरकती होने वाली है, उसे तो खुदा ही जाने । इस वक्त का हाल तो (2 
N यह है कि जबं महीना या हफ्ता. खत्म हो जाता है तो फ़ौरन ख्याल (4 

धाता है कि झभी तो शुरू हुआ था, यकायक खत्म हो गया। इस 
| हकीकत से आजकल के इंसान इंकार नहीं कर सकते । 


कंजूसी आम होगी ओर 
क़त्ल की कसरत होगी 


हज़रत अबू हुरेरह रजियल्लाहु श्रन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के { 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने रमाया कि (अगे चल कर) 
ज़माना जल्दी-जल्दी गुजरने लगेगा, झौर इलम उठ जाएगा, फित्ने ए 
ज़ाहिर होंगे और दिलों में कंजूसी डाल दी जाएगी श्रौर कत्ल की 
कसरत सोगी। | 
















53 8 सी 9 के के 





RYN Ue 





| wy 
काराब का नाम बदल कर हलाल करग 


हज़रत श्राइशा रज्जियल्लाहु श्रन्हा फ़रमाती हैं कि भ्रल्लाह की के (१ 
८ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इशाद फ़रमाया कि सबसे पहले 
८4 इस तरह इस्लाम को बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी कि शराब पे 
७ पिएंगे। सहाबा रज़ि० ने सवाल किया कि मुसलमान शराब पिएंगे, , 
९ हालांकि खुदा ने उसे सख्ती से हराम फ़रमाया है? श्रापने फ़रमाया, 
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उसका नाम बदल कर हलाल कर लेंगे।' 
| ) यानी इस्लाम के दावेदार उस ज़माने में इतने निडर होंगे कि ५) 
खुदा को भी धोखा देने की कोशिश करेंगे, शराब जैसी चीज़ को भी ॥) 
५ (जिसे कुरआन ने नौपाक और शताने का काम श्रौर भापस की 
दुश्मनी की वजह भ्रौर प्रल्लाह के ज़िक्र और नमाज़ से रोर्कने का ( 
/) शेतानी भ्राला बता कर सख्ती से बुचने का हुक्म फ़रमाया है) न 
र सिर्फ पिएंगे, बल्कि उसका नाम बदल कर हलाल समझ लेंगे । 
घ्रालिमों आर मुफ्तियों को उसका नाम कुछ और ,बता देंगे, जिस से 
हुमत का फ़त्वा नदिया जा सके। एक शराब ही क्या, श्राजकल 
तो बहुत सी हराम चीजों. को तावील कर के हलाल समझ लिया 
गया है और तावीलें इतनी लचर हैं कि मकड़ी के जाले से ज़्यादा 
( उनंकी हँक़ोक़त नहीं है । | 
n मिसाल के,तौर पर कुरश्रान पढ़ाने के मुभ्रावजे ही को ले लीजिए 
कि इसे नाजायज़ समभते हैं श्लौर॒फिर इस तावील से हलाल भी 
2) कहा जाता है कि साहब ! हमं तो वक्‍त का मुभ्रावज्जा लेते हैं, गोया 
६ जिन बुजुर्गों ने ना-जायज होने का फ़त्वा दिया था, उनके ज़माने में, 
) बगर वक्‍त खर्च किये ही क्ररग्रान मजीद की तालीम देने का कोई 
तरीक़ा मौजूद होगा । 
इसी तरह रिइवत को हृद्या समझ कर हलाल समझ लिया 
जाता है, हालांकि श्रगर खोद-कुरेद कर पता लगाया जाए तो वे 
रिश्वत हो निकलेगी । फ़क़हा ने लिखा है कि जो शख्स किसी हाकि 
को उसके श्रोहदे पर रहने से पहले रिश्तेदारी या दोस्ताने में कुछ 
लिया-दिया करता था, तो उसका लेना तो हृद्या'है श्रौर भ्रोहदे परं 
जाने के बाद जो लोग देने लगते है, वह सब रिश्वत है। 
\ मुस्लिम की एक हदीस में है कि भ्रल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु | 
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४ भ्रलैहि व सललम ने एक साहब को जकात वसूल करने के लिए भेजा 
जिन्हें इब्नुल्लुतबिया कहते थे । जब वह जकात वसूल करके लाये तो ( 
गर्जे किया, यह तुम्हारा है (यानी बेतुलमाल का हिस्सा है) भौर मह 
मुझे हृद्या दिया गया है । यह सुन कर प्रल्लाह के रसूल .सल्लल्लाहु 
ग्रलैहि व सललम ने खुत्वा दियाम्रौर हम्द व सँलात के बाद (( 
/ ) फ़रमाया-- 
झम्मा बाद ! मैं. तुममें से कुछ लोगों को उन कामों के लिए मुक़- | 
रंर करता हुं-जिंनका खुदा ने मुझे मुतवल्ली बनाया है, तो उनमें से 
एक झाकर कहता है-कि यह तुम्हारा है श्रौर यह मुझे हदसा दियां गया 
है । (श्रगर ऐसी ही पोजीशन रखना था)तो अपने बाप या मां के घर |: 
»क में क्यों न बैठ गया ? फिर देखता कि हृदया दिया जाता है या नहीं । प 
( यों न बैठा भ्रपने बाप या मां के घर में ?? इस से मालूंम हुआ 
कि जो चीज़ श्रोहदे की वजह से मिले, बह रिश्वत ही है, अल्लाह ( 
हमें इससे बचाये । 
हराम चीज़ का . नाम बदल कर और उसकी दूसरी शक्ल बना ( 
कर हलाल बना लेना इस उम्मत से पहले लोगों में राइज था, चुनांचे ॥ 
0 बुखारी वे मुस्लिम को एक रिवायत में यह भी है कि अल्लाह के रसूल () 
सल्लल्लाहु ब्रले हि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया है कि यहुदियों पर 
खुदा की लानत हो कि खुदा ने जब चर्बी का इस्तेमाल उन पर हराम | 
कर दिया था, तो उसे अच्छी सूरत में (यानी तेल बना कर) बेचा £ 
ग्रोर उसकी क़ीमत खा गये | | 
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सद आम होगा और हलाल व हराम का _ 
ख्याल न.कियाजाएगा . ८ 
हज रत प्रबुहुर रह रडियस्लाहु भ्रन्हु फ़रमाते हैं कि प्रल्लाह के 
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रसूल सल्लल्लाहु प्रलैहि व सललम ने इशदि फ़रमाया कि लोगों पर / 
एक ऐसा जमाना झाएगा कि. इंसान यह परवाह न करेगा कि.उसने 
हलाल हासिल किया यां हराम लिया ।'' | 
३ कुछ लोग कह देते हैं कि भ्राजकल हलाल तो मिलता ,ही नहीं, 
N लेकिन यह समझना किं हलाल भ्राजकल मिलता ही नहीं नफ्स का (८ 
/ ) घोला है । चू कि हलाल का ध्यान रखने की वजह से इंसान क़ैद व 
हृदबंदी में बंध जाता है श्रौर हज़रत सुफ़ियान सुरी रह० के क़ौल के [ 
मुताबिक़--- 
_ हलाल में फ़िजूलखर्ची की गुजाइश . . EO 
नहीं होती र न NEY. 
और ऐश व मस्ती की जिंदगी गुज्जारने का मौका नहीं मिलता, ? 
इस लिए नफ्स यह तावील समभांता है कि ग्राजकल तो हलाल मिलता ) 
ही नहीं, इस लिए हराम-हलाल का ख्याल फ़िजूल है। लेकिन जिन 
बन्दों के दिल में खुदा का डर है प्रौर जिन्होंने सरवरे श्रालम सल्ल- 
ल्लाहु ्लेहि व ट का न SE 
जन्नत में वह गोशत दाखिल न sola ४2८ 
) होगा, जो हराम से बढ़ा हो, जो गोइत esi ४, 
हराम से बढ़ा हो, दोड् उसकी ज़्यादा HY NO 
हकदार ही Hibbs 


सुना है वह हलाल ही का ध्यान रखते हैं श्रौर खुदा उन्हें हलाल 
८ ही देता है । अगरचे हलाल उनको ज्यादा नहीं मिलता और हलाल 
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तलब कर॑ने वालों की कभी तो दुनिया की ज़रूरतें भी रुकी रहती हैं 
लेकिन श्राखिरत के बे-पनाह श्रजञाब से बचने के लिए दुनिया की 
रे जल्द ही खत्म हो जाने वाली तक्लीफ़ों का बर्दाइत करना हरं भ्रक्ल- ! 
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३८ 
or 
% मंद के लिए जरूरी और लाजिमी हैं। 
/ यहां यह बात भी गौर के क़ाबिल है कि हलाल मिलने की परे 
0 शानी भी तो हमारी ही पैदा की हुई है। ्रगर तक्वा और परहेज़गारी 
की तरफ़ लोगों का रुख हो जाए गौरं सब हलाल कमाने को फिक्र 
>) करें तो जो मुश्किलें श्राज पैदा हो रही हैं, वे हूलाल कमाई में हरगिज़ ( 
९) पेश न आएं, मगर हाल यह है कि जो दीनदार श्रोर परहे जगा र समझे () . 
“जाते हैं, वर्षों के नमाज़ी हैं, वे भी कमाने के सिलसिले में मुफ़्ती साहब ः 
की खिदमत में यह मालूम करने के लिए. नहीं पहुंचते, कि मैं यह 
तिजारंत करनी चाहता हूं या फ्लां मुहकमे में मुझे नौकरी मिल रही [ 
है, यह जायज़ है या ना-जायज प्रौर तिजारत में फलां मामला शरी- |: 
0 श्रत से-सही है या नहीं ? हां, सज्दा सद्भ और वृजू-गस्ल के मसम्रने # 
खूब पूछते हैं श्रौर इनके बारे में खूब बहस भी की जाती है, हालांकि 
£ रारीअ्त में हर मुहकमे श्रोर हर मामले के अहकाम मौजद हैं । 4 
५ हज़रत मूसा श्रला नबीयिना भ्रलैहिस्सलातु वस्सलामु की 
श्रीश्रत के साथ यहूद का यही मामला था कि कुछ पर अभ्रमल करते 
२ ब्रौर कुछ को पीठ पीछे डाल रखा था। इस हक़ीक़त को खुदावंदे + 
कूद्दूस ने यों इर्शाद फरंमाया है-- 
क्या खुदा की किताब के एक हिस्से . £|, १०. ८,६०४ 
पर तुम्हारा ईमान है और तुम इसी Fe 
4 किताब के कुछ हिस्सों का इन्कार YASS र 
क करते हो ? बंकर (४A) क 
हजरत उमर रजियल्लाहु तम्राला भ्रन्हु फ़रमाते थे कि अल्लाह (९ 
के रसूल सल्लल्लाहु प्रलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिसने दस 
दिरहम (लगभग २.५० ₹०) का कपड़ा खरीदा और उसमें एक 
दिरहम (०'२५) हराम का था (यानी दसवां हिस्सा भी भ्रगर हराम | 
@ का हो, )तो जब तक वह कपड़ा उसके जिस्म पर रहेगा, खुदा उसकी 
कै) NSA से ध्य्य्य्य्य््म्भ्य््य्ण्प्ण्य्य्श्य्श्ल्ल्सचक्ट 4 
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रसुलुल्लाह की पेशीनगोइयां ही 
DOr Garon 
9 नमाज कबूल न फ़रमाएगा । Nh “ 
$ दूसरी हदीस में है कि प्रांहजरत सल्लल्लाहु प्रलैहिंब सल्लम ने. \ 
एक ऐसे शख्स का जिक्र फ़रमाया, जो लंबे सफ़र में हो (यह इस लिए &$ 
(4 फ़रमाया कि मुसाफिर की दुआ कबूल होती है श्रोर.उस के फटेहाल 2 
N) होने की यह सूरत हो कि) बाल बिखरे हुए हों, धूल से श्रटे हों (4 
2) (रौर) प्रासमान की तरफ हाय उठाये हुए 'या रब्बि या रब्बि कह (१ 
कर दुआ करता हो झौर उसका खाना भी हराम हो, कपड़ा भी 
र हराम हो और हराम उसका खाना रहा हो है, तो इस वजह से किस £ 
£| तरह उसकी दुझ्रा कुबूल होगी । | . 
इन डरावों के बावजूद भी मुसलमानों का यह हाल है कि हराम ; 
ज लेने में जरा भी नहीं मभिभकते, हालांकि आंहजरत सल्लल्लाहु भ्रलैहि ९. 
[ ब सल्लम ने शक वाली चीज तक से बचने का हुक्म रमाया था कि-- 09 


शक में डालने वाली चीज़ को छोड़ 5 (4, ५)2८22,2८ ६5 १ 
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$ कर उसकी तरफ़ बढ़ जो तुझे शक में , ® 
$ नडाले। | | ais HRP 
h अहमद भ्रौर दारमी की रिवायतों में इसकी श्रौर वज्राहत इस ९, 
| तरह आयी है- 


भलाई वह है, जिससे नफ़्स को Se ti 
इत्मीनान हो जाए आर दिल में खटका is ही हे है ० दुं& et neh 
५ न रहे भौर गुनाह वह है, जो दिल में. hobs 
` ) खटके और र र से कै में 4५ ,>3०४४७०७७ 
& घुटन महसूस हो (यानी उसके हलाल ,५ iG AN 
& होने की दिल गवाही न दे) श्रगरचे . cad 3 कर पे 
मुफ्ती तुझे (उसके हलाल होने का) Ei], 
\ फ्रेत्वा दें । ss ) 
$ मन | 
(34 ॥ १. ` मुस्लिम, | 
we) कै ० को उप उपज Er नलर > 
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थी तिमिजी भौर इव्ने माजा की एक रिवायत में. है कि ग्रल्लाह के , 
€ रसूल सल्लल्लाहु प्रतेहि ब सल्लम ने फ़रमाया कि बंदा उस वक्त तक 
ही मुत्तक्री न होगा जब तक हलाल को भी इस खौफ़ से न छोड़ देकि। 
हि कहीं हराम न हो ।' 











> 

। होगा 

सद॒ आम होगा 

धि म्रत्लाह के रसूल सल्लल्लाहु भ्रलैहि व सल्लम ने इर्शाद रमाया : 





है कि लोगों पर ज़रूर-ज़रूर एक ऐसा दौर घ्राएगा कि कोई शख्स ऐसा £ 
>) बाकी न रहे जो सूद खाने वाला हो श्रौर अगर सूद भी न खाएगा, (* 
तो उसे सूद का घुवां मरौर कुछ रिवायतों में गुबार पहुंच जाएगा ।' 

यह पेशीनगोई भी इस वक़्त सच साबित हो रही (है, बेंकों से ( 
ताल्लुक़ रखने वालों शोर बेक के ज़रिए कारोबार चलाने बालों को § 
दी भोर फिर उनमें शिकंत या 

















4 लच्छेदार बातों से रुपया: कमाया जाएगा 


हज़रत साद बिन अबी वकक़रास . रजियल्लाहु तश्राला श्रन्हु फ़र- | 
भाते हैं कि भ्रल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु भ्रलैहि व॑ सल्लम ने फरमाया 
A) कि कयामत उस वक्त तक क़ायम न होगी, जब तक ऐसे लोग मौजूद h 
७ न हो जाएं, जो श्रपनी जुबानों के ज़रिए पेट भरेंगे जैसे गाय-बंल 
अपनी जुबानों से पेट भरते हैं ।' 
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2 'जुबानों के ज़रिए पेट भरेंगे' यानी लम्बी-लम्बी तकरीरें करके | 
/ झौर घंटों लगातार लेक्चर देकर लोगों को अपनी तरफ़ मायल करेंगे N 
झौर उनकी रोज़ी का जरिया जुबानी जमा खचं ध्रौर लीडरी होगा 6 
© द्रोर इस तरीके से जो रुपया मिलेगा, हरांम व हलाल का लिहाज ४) 
किए बग्रेर खूब हज़म करते जाएंगे, जिस तरह गाय-बैल तरी-खुइकी ( 
का ख्याल किये बगैर अपने सामने का तमाम चारा.चट कर जाते हैं ।' (* 
क्‍्यादा बोलना और लगातार बोलना अल्लाह के रसूल सल्ल- 
स्लाहु भ्रलेहि व सल्लम को पसन्द न था, इस लिए बहुत से इर्शादात 
में कम बोलमे की नसीहत फ़रमायी है और इस झ्ादत से मना फ़र- 
थ भाया है कि बोलते ही चले जाझो और बीच में रुको भी नहीं। खुद 
५9 भल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु भ्रलेहि व सल्लम की श्रादत थी कि जब 
(६ कोई बात फ़रमाते, तो तीन बार फ़रमाते ये, ताकि समभने वाले ) 
समझ लें । यह यहीं कि एक बात कही, फिर दूसरी, फिर तीसरी और ( 
$ लगातार बोलते रहे । Ce $ 
2 हजरत जाबिर रजियल्लाहु तझ्ाला अन्हु फ़रमाते थे कि अल्लाह ( 
` (| के रसूल सल्लल्लाहु ग्रचैहि व सल्लम के कलिमात श्रलाहिदा-अलाहिदा | 
) होते थे ओर हज़रत श्राइशा रजियल्लाहु तश्राला भ्रन्हु फ़रमाती थीं () 
कि भ्रल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम तुम्हारी 
तरह बात में बात न पिरोते जाते थे, बल्कि इस तरह कलाम फ़रमाते 
- थे कि तमाम कलिमात प्रलग-अलग होते थे (श्रौर) जिसे पास बैठने. 
[ वाले याद कर लेते थे । --भिश्कात 
मगर भ्राज सबसे श्रच्छा मुर्कारर उसी को समभा जाता है, जो ® 
कई घंटे लगातार बोलता जाए श्रौर ऐसी तक़रीर करे जो बहुत से 
¢ हाजिर लोगों की समझ से भी परे हो । _ 
 झबूदाऊद की रिवायत में है कि एक शख्स ने हज़रत ्रश्र बिन ९ 
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« आस रजियल्लाहु अन्हु के सामने लम्बी तक्गरीर कर डाली तो हजरत ४ 


22 ध रवि० ने फ़रमाया, अगर यह ज़्यादा-न बोलता तो उसके लिए \ 
बेहतर था, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला भ्रलैहि | 
(0 ब सल्लम से नसुना है कि मुझे कम बोलने का हुक्म दिया गया है, क्यों 
N कि कम बोलना ही बेहतर है । 

अडूदाऊद और तिमिज़ी कोएक रिवायत मेंहै जो हजरत अन्दुल्लाह $ 
: बिन उमर रज़ि० से रिवायत की गयी है कि अल्लाह के रसूल सल्ल- ६ 
ल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि खुदा यक्रीनन जुबान- 
दराञ्ज आदमी से बहुत नाराज रहता है जो (बोलने में) अपनी जुबान | 
को इस तरह चलाता है जैसे गाय (खाने में श्रपनी जुबान (दांतों |: 
आर जुबान के श्रास-पास) चलाती है । ® 
चू कि मौजूदा ज़माने के लीडर और वाइजों आर मुकरिरों की | 
ग़रज़ अमल के रास्ते पर डालना नहीं होती, बल्कि सिफ यह मकसद! 
& होता है कि लोग हमारी तक़रीर से मज़ा उठाएं और हमारे मोतक्रिद | 
2 बन जाएं, इस लिए वाज व तकरीर का असर भी नहीं होता। ऐसे \ 
(6 लोगों के हक में सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलंहि व सल्लम ने ( 
| फरमाया है--- 
जिसने बात फेरने का तरीक़ा इस rE sR 

£| लिए सीखा कि लोगों के दिलों को 4” A] iss 
£| अपने फदे में फंसाएं, क्रियामत के दिन normed 
4 खुदा न उसकी नफ्ल कुबूल करेगा, न Al Sie 
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गुमराह करने वाले लीडर और . 
र है. बी [ 
मठे नबी पैदा होंगे 

हज़रत हुजेफ़ा रजियल्लाहु तम्राला अन्हु फ़रमाते हैं कि मैं नहीं 
जानता, ये मेरे साथी (सहाबा किराम) वाक़ई मेंभूल गये या (उन 
को याद तो है मगर) जाहिर में भूले हुए-से रहते हैं कि अल्लाह के 
र रसूल सल्लल्लाहु श्रलेहि व सल्लम ने दुनिया खत्म होने से पहले-पहले 
^) पैदा होने वाले फित्ने के हर लीडर के नाम मय उसके बाप और ( 
0 क़बोले के नाम के बता दिया था, जिस के मानने वाले ३०० या उस ५ 
| से ज्यादा हों ।' ( 

हजरत सौबान की रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 

झलेहि ८ सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत के मृता- 

ल्लिक गुमराह करैने वाले लीडरों का डर है। 
^) बुखारी श्रौर मुस्लिम की रिवायत में है कि क्रियामत न होगी 

जब तक ३० के क़रीब ऐसे फरेबी (झौर) झूठे न आ जाएं, जिनमें 
हर एक का दावा होगा कि मैं नबी हूं । 
हज़रत हुजेफ़ा रजियल्लाहु अन्हु फरमाते थे कि अल्लाह के रसूल 

सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम से लोग भलाई की .बातें पूछा" करते थे र 
०0 कि (ग्राइंदा क्या-क्या बेहतरी का ज़माना प्राने वाला है) और मैं ९ 
८ श्राप से बुराई के बारे में पूछा करता था (कि झ्रागे क्या-क्या मुसी- 
) 
रु 


RAL SS क 


है?! 


बतों, बलाश्रों हादसों और श्राफ़तों का जुहूर होने वाला है) ताकि 
ग्राने वाली बलाएं मुझे न घेर पाएं । इसी आदत के मुताविक मैंने ९ 
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& एक बार अजं किया कि ऐ भ्रल्लाह के रसूल ! हम जाहिलियत मरौर ® ` 
/ खराबी में पड़ हुए थे। खुदा ने (उसे दूर फरमा कर) हम को यह ( | 
के बेहतरी (यानी इस्लाम की दौलत) इनायत फ़रमायी, तो क्या इस रे 
५ बेहतरी के बाद बुराई का जुहुर होगा ? झापने इर्शाद फ़रमाया कि, 5) ` | 
) हां । मैंने गरजे किया, फिर इस बुराई के बाद भी भलाई होगी? 
0 आपने फ़रमाया, हां, लेकिन इस भलाई में कुछ मैल होगा (यानी वह . 
भलाई साफ़ न होगी, बल्कि इसमें पानी की तरह मिलावट होगी ।) 
मैने श्रज किया, मैल का वैया मतलब है ? श्रापने फरमाया, ऐसे लोग 
होंगे, जो मेरे तरीके के भ्रलावा दूसरे तरीके पर चलेंगे । मेरे जिंदगी i 
के तरीके के अलावा ज़िंदगी के दूसरे तरीकों की राह बताएंगे। इन | 
>) के फेल तुम भ्रच्छे भी देखोगे प्रौर बुरे भी । मैंने भर्ज किया, तो क्या € 
॥ इस भलाई के बाद भी बुराई होगी ? इर्शाद रमाया, हां, दोज़ख के 
१ दरवाज़े पर खड़े होकर (अपनी .तरफ़) बुलाने बाले होंगे (यानी (, 
° दोज़ख में ले जाने वाले कामों की दावत देंगे!) जो शख्स इंन दर- & 
2 वाज़ों की तरफ़ चलने के लिए: उनकी दावत क़ुबूल कर लेगा, उसे (७ 
५ दोजख में फेंक देंगे । मैंने अजे किया, हमें इनके बारे में (कुछ और) | 
जा बातें बता दीजिए। इर्शाद फ़रमाया, वह हम ही में से होंगे और 
हमारी जुबानों वाली बातें करेंगे । मैंने ग्र्धं किया कि अगर मेरी 
जिदगी में वह वक्त अआ जाए, तो इर्शाद फ़रमाइए, मैं उस वक्‍त भ्या 
करू ? श्रापने इर्शाद फुरमाया, मुसलमानों की जमाश्रत और उन के 
अमीर से चिमटे रहन्य । मैंने अर्ज किया, अगर मुसलमानों की जमा- 
अत (इस्लामी तरीके पर मुनउज) न हो और न उनका कोई इमाम 
हो तो कया करू ? इर्शाद फ़रमाया, तो इन सब किक से भ्रलग रे 
$ रहना, श्रगरचे तुझे (ग्बादी में जगह न मिलने की वजह से) किसी | 
` पेड़ की जइ दांतों से काटनी पड़े श्रौर इसी हाल में तुझे मौत भा | 
) जाए। (मतलब यह है कि चाहे कैसी ही तंगी श्र सख्ती बर्दाश्त 
करनी पड़ जाए, इन फिकों और पाटियों से घलग रहना हो तेरी 
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'@ निजात का सामान होगा ।') 
) मुस्लिम शरीफ की एक दूसरी रिवायत है कि हजरत हुजफ़ा 
रजियल्लाहु भ्रन्हु के सवाल पर श्रापने इर्शाद फ़रमाया कि मेरे बाद 

(/ ऐसे रहबर होंगे, जो मेरी हिदाबत को कबूल न करेंगे और मेरे तरीके 
५) को प्रस्तिथार न करेंगे ग्रौरं बहुत जल्द उनमें से ऐसे लोग खड़े हगि 

/) जिन के दिल इंसानी बदन में होते हुए भी शैतान वाले दिल होंगे। (^ 
| - नुबूवत का दावा करने वाले, बातिल के दावेदार रोर गुमराही र 















के रहवबर संदियों से होते चले आये हैं और इस दौर में तो ऐसे लोगों 
की बहुत ही कसरत है जो इलूहाद वाले और गैर-इस्लामी नज्जरियों 
की दावत देते हैं । इन का आंखें खोल देने वाला बयान और रूह को 
५ खुश करने वाली तक़रीरें, कुरआन मजीद की श्रायतें, सरवरे ञ्रालम 
€ सल्लल्लाहु श्रलेहि व सल्लम के इर्शादात से भरी होती हैं, मगर इन 
ग्रायतों और हदीसों से कुफ़ व इलूहाद के नज़रियों की ताईद 
जाती है भ्रौर ग़ज़ब की बात यह है कि जिन लोगों ने इस्लामी नज- & 
) रियों को समझा तक नहीं, वे कुछ श्रायते और हदीसें याद करके ६ 
(| दूसरी पार्टियों के नज़रियों को खालिस इस्लामी बनाने की कोशिश 0 
(करते हैं। 
i एक तरफ़ गुमराह करने वाले लीडरों ने उम्मत-को बर्बाद कर 
रखा है, दूसरी तरफ़ जाहिल श्रौर दुनियादार पीरों ने ईमान और भले 
श्रमल खो दिए हैं। पीर को नजराना देना, कबरीं की ज्ियारत करना, 
उसो के जल्वे देखना और पिछले बुजूगों के इर्शादात और क्रिस्सों को 
याद कर लेना भ्रौर बयान कर देना ही निजात का सामान समभा 
जाता है, हालांकि इस्लाम कीं मोटी-मोटी बातों (रोजा, नमाज ५४ 
 \ वगैरह तक से) पीर भी भागते हैं भ्रौर मुरीद भी भले कामों के एत- 
\ बार से जीरो ही नज़र आते हैं, फिर भ्रायतों भ्रौर हदीसों की वह | 
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& दिलचस्प भ्रौर मनसमभी तफ्सीरें गढ़ रखी हैं, जिनमें से कुछ तो थ 
0) सरासर कुफ्‌ हैं । जहां मसनवी मौलाना रूम के कुछ शेर याद हुए, 
> हज़रत जुनेद व शिबली के कुछ इर्शादात का पता चला और ख्वाजा ) 
५ अ्रजमेरी झौर उम्मत के दूसरे औलिया की कुछ करामतें मालूम हुई, 9) 
N बस कामिल व मुकम्मल बन. गये। 

























क़त्ल की अंधेरगदीं होगी 


हजरत अबू हुरैरह रजियल्लाहु श्रन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले खुदा ; 
५) सल्लल्लाहु अ्रलैहि व सल्लम ने खुदा की क़सम खाकर इर्शाद फ़र- (* 
€ माया कि उस वक्‍त तक दुनिया खत्म न होगी, जब तक लोगों पर ? 
३ ऐसा दिन न भ्रा जाए कि क्रातिल को यह इलम भी न होगा कि मैंने ( 
क्यों क़त्ल किया और मक्तूल यह न जानेंगा कि मैं क्यों करल हुआ । § 
2) किसी ने अरजे किया, ऐसा क्यों होगा ? इरशाद फ़रमाया, फ़ित्नों की (५ 
( वजह से कत्ल (ब्रहुत हो ज्यादा होगा,) फिर इर्शाद फ़रमाया (इन ) 
। ) फित्नों में) क़त्ल करने वाला और कत्ल होने वाला दोनों जहन्नम में 
दाखिल होंगे! | | 

क्रातिल का दोजखी होना तो जाहिर है कि उसने ना-हक़ दूसरे || 

का खून किया भ्रौर मक्तूल के दोज़खी होने की वजह दूसरी हदीस 

में यह आयी है कि चू कि वह भी दूसरे को क़त्ल करने की फिक्र में 

0 लगा हुआ था, इस लिए वह भी दोजखी होगा । --बुखारी 

¢ आजकल जिस क्रद्रर कत्ल वाकेश्र हो रहे हैं, आमतौर से उनकी 
३ वजह फित्नों के सिवा कुछ नहीं होती । क़ौमी तास्सुब श्रौर फिका पे 


| / 


_ परस्ती की वजह से हज़ारों जानें खत्म हो जाती हैं और क़ातिल को | 





& १ मुस्लिम शरीफ़, | | है 
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मक्तूल की खबर नहीं होती, न मक्तूल को फ्रातिल का पता चलता 
है। दूसरे फिक का जो शख्स हाथ लगा, खत्म कर डाला और उस 
के खत्म करने के लिए बस यही दलील काफ़ी है कि बह कातिल के 
४ फिक में से नहीं है। कुछ इंसानों के नज़रियों की जंग ने लडाई के ) 
»)) ऐसे-ऐसे हथियार तैयार कर लिए हैं कि शहर के शहर ज़रा देर में (( 
( ) फ़ना के घाट उतरते चले जाते हैं। फिर ताज्जुब यह है कि हर (+ 
फरीक़् यह भी कहता है कि हम श्रम्न चाहते हैं। सरवरे आलम 
सललल्लाहु अलेहि व सल्लम ने फ़िक़ेवाराना लडाई-भगड़ों के 
बारे में फरमाया है-- : 
जिसने ऐसे झंडे फे नीचे .जंग की, ५८:८८:८१. 
| ए जिसका हक़ या बातिल होने का इलम झू ब 
१ न हो और तास्सुब की ही खातिर ;? >: ६“ I) 
^ गस्सा होता हो और तास्सुन ही के लिए. 4८.3८१4: ५८.५५ | 
'है बुलाता हो, तास्सुब ही की मदद करता ९५५५, ,।५ ५५६ ९-45 
2 हो, तो अगर वह मक्तूल हुआ तो 7; a 
जाहिलियत की मौत कत्ल हुआ । प~) 
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>) दूसरी रिवायत में है कि वह हममेंसे ८६,५५५६: ०८,५) प 
5 नहीं, जो भ्रस्वियत (तास्सुब) की 2५५ CORRS 
4 दावत दे, और श्रस्बियत के लिए लड़ाई ESE 
करे और श्रस्वियत पर मरं जाए । 25: i] 
| ७ (IE TG ») Bf 
८ एक सहाबी ने पूछा, ऐ प्रल्लाह के रसूल ! भ्रस्बिय्त कया है ? 
(6 इर्शाद फ़रमाया कि जुल्म पर श्रपनी क्रोम की मदद करना ।' ४ 
थे १६ मिइकात, 


| : 2 5) 


बंध 
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४ अमानत उठ जाएगी 
. इरत हुजफ़ा रजियल्लाहु तम्राला मन्हु फरमाते हैं कि भल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु भ्रलैहि व सल्लम ने हमें दो बातें ` बतायी भीं, ( 
(5 जिन में से एक देख चुका हूं औौर दसरी का इन्तिजार है। . 
. ` एक बात तो आपने हमें यह अतायी थौ कि बेशक इंसानों. के 
दिलों की गहराइयों में अमानत उतार दी गयी, फिर उसकी (तफ्सी- 
र लात) की लोग कुरभान से भ्रोर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु श्रबैहि [६ 
व सल्लम के तजे श्रमल्‌ से सीख गये, (इसको मैं पनी भांखों से | 
>© देख चुका हुं ।) | ®. ` 
`` दूसरी बात आपने भ्रमानत के उठ जाने के बारे सें बतायी भौर / 
१ इर्शाद फ़रमाया कि इंसान एक बार सोयेगा, तो उसके दिल से भ्रमामंत hh 
¢ उठा ली जाएगी और बजाए . (श्रसल-श्रमानत के) सिर्फ़ एक नुक्‍्ता- (कि 
2 सा रह जाएगा, फिर दोबारा सोयेगा, तो वाकी अमानत भी उठा ली ( 
(६, जाएगी और इसका असर मुक्ते की तरह भी न रहेगा, बल्कि ठेंठ की / 
>? परह रह जाएगा, जैसे तुम पांव पर चिंगारी डालो झौर उसकी वजह () 
से एक आबला (छाला) पड़ जाए जो ऊपर से फूना हुआ दिखायी दे 
और अन्दर कुछ न हो। फिर इ्शाद फ़रमाया कि लोग घ्रापस में |: 
मामले करेंगे तो कोई श्रमानत श्रदा. करने वाला न मिलेगा और ये | 
तरिकरे हुआ करेंगे झि फ्लां क़बीले में फ्लां शख्स प्रमानतदार है / 
® (यानी तलाश करने से मुश्किल से कोई भमाभतदार” मिला करेगा) , 
झौर इंसान की तारीफ़ में यों कहा जाएगा कि फलां बड़ा अक्लमंद _ 
6 (चलता-पुर्जा) है भर बड़ा ही हंसमुख है भौर बड़ा ही ताक़तवर ' 
ु « है, हालांकि उसके दिल'में राई के दाने के बराबर भी ईमान न होगा.।* ! 
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` @ यानी तारीफ़ ईमानदारी की नहीं, बल्कि चालबाजी की हुआ $ 
. 0 करेगी। | र 
; 2 हजरत हुजेफा रजियल्लाहु तभ्राला. प्रन्हु ने श्रमानेतदारी का 
kG जमाना अपनी आ्रांखों से देख लिया और श्रमानत खत्म हो जाने का 
ओ दौर श्राने से पहले ही दुनिया से रुख्सत हो गये, मगर हमारी श्ांखें ( 
७? उस दूसरे ज़माने को देख रही हैं कि भ्रमानत खत्म हो गयी है, ९4 
इंसानों को आम जिदगी का रुख इस तरफ़ मुड़ गया कि जहां तक हो £ 
संके, दूसरे से ले लो और- जिस तरह भी हो, उसका हक न दो | श्रगर |: 
कोई श्रपना हक़ भूल जाएं तो बहुत शनौमत समका जाता है भौर 
र उसे हक़ याद दिलाने श्रौर भ्रदा करने की ज़रूरत नहीं समभी जाती । 
ठ रेल में मसलन, बगैर टिकट बैठे चले गये श्रौर टिकट चेकर को पता (| 
® ने चला तो हरगिज यह न सोचेंगे कि हम खुद हक अदा कर दें, बल्कि ( 
e हक़ दबा लेने पर खुश होंगे कि भ्राज तो हमने मुफ्त में सफ़र किया | 
और टी. टी. को (गाली देकर) कहेंगे कि धेला भीन दिया। यह 
भी वाजेह रहे कि श्रमानतदारी का सिर्फ़ माल ही से ताल्लुक नहीं, त 
^) बल्कि हरं वह हक़ जो हमारे जिम्मे किसी का है, उसकी हक़ तलफ़ी 
खियानत में शामिल है। मसलन हदीस शरीफ़ में है कि मज्लिसें 
अंमानत के साथ होती हैं, (यानी मज्लिस की बात. नक़ल करना 
' भ्रमानतदारी के खिलाफ़ है।) | 
और यह कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने इर्शाद | 
०0 फरमांया कि जब कोई शख्स बात करे श्रोर उसे छिपाने के लिए इधर- 
उधर देखता हो (कि कोई सुन तो नहीं रहा,) तो वह बात भ्रमानत 
0 है और फ़रमाया कि जिससे मश्विरा लिया जाए, वह प्रमानतदार ¢ 
होता है मौर फ़रमाया कि यह बड़ी खियानत है कि तुम्हारा भाई / 
N तुम्हें सच्चा समभ रहा हो और तुम उससे झूठी बात बथान कर रहे ( 
(३ हो प्रौर फ़रमाया कि जो शख्स किसी जमाग्त का इमाम बना प्र 4 
®) ADEE YS ESS Niet Rel 
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१ उसने सिर्फ़ अपने लिए दुध्रा की (और मुक्तद्दियों को दुआ में शामिल € 
/ न किया) तो उसने खियानत की श्रौर जिस ने बिलो इजाज़त किसी \ 
के घर में कज़र डाली तो उसने भी खियानत की ।' | ¢ 
यानी ये तमाम बातें भ्रमानतदारी के खिलाफ हैं। हर मुल्क व (2 
क्रोम भोर खानदान में भ्रक्लमंदी, हंसमुख होना, चालाकी, बहादुरी, 
जिस्मानी ताक़त, मालदारी; दौलत बटोरना बगैरह तो पाया जाता 


















रहम, तस्लीम, रिज़ा, सब्र, सुपु कर देना, भ्रल्लाह पर भरोसा 
करना, कुर्बानी, अमानतदारी वरेरह-वरैरह श्रच्छी खूबियों का 
हासिल करना तो. दूर की बात, उनका समझना भी बे-जरूरत-सा 


हो गया है। 


® ऊंचे मकानों पर फ़खू किया जाएगा 
अर नालायक़ हाकिम होंगे 


हुज्जरत उमर और हजरत श्रबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तम्राला ब्रन्हुमा 
से. रिवायत है कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु श्रलैहि व सल्लम की खिद- 
4 मत में श्राकर एक साहब ने एछा कि क़ियामत कब भ्राएगी ? आपने 
* इर्शाद फ़रमाया कि मैं और तुम इस मामले में बराबर हैं (यानी उसका 
5 जैसे तुम्हें पता नहीं, मुझे भी इल्म नहीं) उन साहब ने अजे किया, तो 
उसकी निशानियां ही बता दीजिए। झापने इर्शाद फ़रमाया (उसकी रे 
कुछ निशानियां) ये हैं किं श्रौरतें ऐसी लड़कियां जनने लगें जो इन / 
£ (माभ्रों) पर हुक्म चलाएं श्रौर तुम देखोगे कि नंगे पेर श्रौर नंगे बदन ) 
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श है, मगर सच्चा 'इल्म, शराफ़त, अरुलाक़् नबवी, सच्चाई, सखावत, र | 
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लल्लाए की पेशीनगोइयां ५१ 
© वाले तंगदस्त और बकरियां चराने वाले मकानों की ऊंचाई पर फखू $ 
0 करेंगे। (यह हजरत उमर रजि० की रित्रायत के लफ़्ज़ हैं) भ्रोर ९ 
® हज़रत ब्रू हरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में है कि भापने 
(0 फ़रमाया कि जब. तुम नंगे पेर श्रौर नंगे बदन वालों, गू गों, बहरों को 
\) ज़मीन का बादशाह देखो (उस वक्त क्रिबामत क़रीब होगी ।') 
“0 मकानों की ऊंचाई पर फ़खू करना श्रौर ऐसी ग्रौलाद का पैदा हो () 
£| आना जो मां-बाप. पर हुक्म चलाएं, इस दौर में ह-ब-ह मौजूद है। ; 
£ जो दौलतमंद श्रौर सरमाएदार हैं, वे तो ब्रड़ी-बड़ी बिल्डिगें बनाते हैं, £ 
E 










मैं मगर जिनके पास खाने-पहनने को भी नहीं, वे भी पैट काट-काट 
£ कर झौर कजं ले-ले कर श्रपने घरों की इमारत ऊंची बनाने की फिक 
0 में रहते हैं। जहां इंसान की और खूबियों की तारीफ़ की जाती. है, 
॥ वहां उम्दा मकान, बैठक व बंगले का मालिक होना भी जुबान पर 
(४ प्रा जाता है । र | र i 
नंगे बदन और नंगे पैर वाले बादशाह तो प्रभी मौजूद नहीं हुए, € 
4 झागे ज़रूर होंगे, जैसा कि सरवरे भ्रालम सल्लल्लाहु भर्लहि वसल्लम 
है ने खबर दी है, ्रल-वत्ता ऐसे हाकिम इस वक्त भी मौजूद हैं, जिन्हे 
^) व गा' और बहरा कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि उनमें न हक़ सुनने 
धि की सलाहियत है, न हक़ कहने की क्राबिलियत है। उनके मुखालिफ़ 
ब द्खबार ग्रौर लीडर उनको हक पर लाने की बहुत काफी कोशिश £ 
थ करते हैं, मज़ामीन और श्राटिकिल लिख कर भी मिमोड़ते हैं, मगर £ 
बै मवनेर हों या वजीर या नीचे के हुक्मारां हों, भपने टेढ़े रवेए को A 
छोड़ने के लिए ज़रा टस से मस नहीं होते । उनके बोलने की हालत 
4 यह है कि तक्रीरों भ्रौर बयानों में इतने साफ़ भोर खुले शूठ बोल पे 
जाते हैं कि भ्रखबार उनके प्रागे झूठ की दाद. देते-देते थक जाते हैं (/ 
प्रौर अवाम के दिलों से भ्रपने हुक्मरानों की बात का एतमाद उठता 
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४ चला जाता है। : 
$ फिर ना-भ्र्ल इस क़दर हैं कि जो मुहकमा उनके सुपुद किया \ 
® जाता है, वज़ीर व गवने र है ओर हजारों रुपए की तंख्वाह बटोरने के 
३ शौक में उसे कबूल तो कर लेते हैं, मगर मुहकमे की ज़िम्मेदारियों को ? 
पूरी तरह भजाम देने से क्रासिर रहते हैं । C 
बुखारी शरीफ में है कि रसूले खुंदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम (7 
की खिद्मत में हाजिर होकर एक देहाती ने सवाल किया कि किया- 
मत कब आएगी ? आपने इर्शाद फरमाया, जब श्रमानतदारी जाती 
रहेगी तो क्रियामत का इन्तिज़रर करना । साइल ने दोबारा दर्याफ्त 
किया कि, अमानतदारी कैसे जाया होगी? इर्शाद फरमाया, जब 
rs झोहदे नॉ-अहलों के सुपुर्द कर दिए जाएं । (जैसे सदारत, क्रियादत, 
हुकूमत; वज्ञारत, तद्रीस, इमामत, खिताबत, इफ्ता वगेरह) तो 
क्रियामत का इन्तिज्ञार करना (यानी जब ऐसा होगा तो श्रमानत- ९ 
ॐ दारी भी जाया कर दी जाएगी ।) इस इर्शाद से. मालूम हुआ कि ना- ( 
लायक हुर्वमरानों के अलावा दूसरे ओहदों पर फाइज होने वाले भी ` 
६. ना-झटल होगे, चुनांचे भ्राजकल मौजूद हैं। मुल्हिद, फ़ासिकर, बखील, 0 
` ॥ बद-कार और बद-अखूलाक़, लोग बड़ -बड़े घोहदों पर फाइज हैं । () 
ख पालियामेंट के मेम्बर इस क़दर ना-अहल हैं कि मामूली-मांमूली बातों 
& पर बहस करते-करते हफ्तों गुज़र जाते हैं म्रौर किसी अच्छे नतीजे पर 
थि नहीं पहुंचते । जो लोग मुझज्ज़ज़ ओर अहले अक्ल समझे जाते हैं 
दि दौलत व सरवत की वजह से उन्हें बड़ा श्रादमी कहा जाता है, उनके 
पझ्रफ़्माल व किरदार बसा औकात .म्रखबारात में शाया होते हैं, तो ° 
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पता चलता है कि इस दौर के बड़ों की बद-किरदारी किस दर्जा बढ़ी 
(३ हुई है प्रौर सय्यदे ग्रालम सल्लल्लाहु श्रलेहि व सल्लम का इशदि 
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हिस्सा ऐसे शख्स को न मिल आए, जो «ः 4-63.55 
ॐ खुद भी कमीना होगा और उसका बाप ६१०१५५१ “र 
© भी कमीना होगा । 5४8» ` ' (७७-५४ छ) | 


जल्द ही दुनिया पर सच्चा साबित होने वाला है। इस वक्‍त 
इंसानों. में बुलंद भरूलाक वाले इंसान बहुत हो कम हैं पोर वह वक्‍त 

मौजूद है, जिसका बुखारी शरीफ में जिक्र है कि रसूले खुदा सल्स- 
0 ३2३8४ ्रलेहि क ने इर्शाद फरमाया-- 

एक-एक करके खत्म. होते ह Bi SAMS st Co 

जाएंगे और बेकार लोग रह जाएंगे 7: Noe ois Ts 
जैसे रदी जौ या खजूर का कूड़ा रह ७८२६.49 
जाता है। खुदा इनको ज़रा परवाह न ८,८)\८५ ४,20५ «४ 
। करेगा । 5; Ci 
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तिमि्ी शरीफ में है कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु प्रलैहि व सत्सम. 
ने इशद फ़रमाया कि उस वक्त तक कियामत- क्रायम न॑ होंगी 

( तक तुम अपने इमाम (बादशाह ) को कत्ल न कर दो .हा. शलवारं 
“लेकर घ्रापस में न लड़ो भर दुनिया. के. वारिस शरीर लोग नं बन 
4 आएं । र | 


लाल आंधी और ज़लज़ले आएंगे, 
शुकलें बिगड़ जाएंगी और आसमान 
से पत्थर बरसंगे 
हज़रत घडू हुरैरह रज़ियल्लाहु तभ्राला अन्हु का बयान है कि 


रसुले खुदा सल्लल्लाहु झलेहि ब सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि अब 
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RDI हि <) Ess > हे NT | 
५ ग़नीमत के भाल को (घर की) दोलत समझा जाने लगे और अमानत २ | 
$ ग्रनीमत समझ कर दबा ली जाया करे और डकात को जुर्माना समका 
हि जाने लगे भ्रोर (दीनी) तालीम दुनिया के लिए हासिल की जाए h R 
३ भौर इंसान प्रपनो बीवी की इताअत करने लगे और मां को सताए ) 
N दोस्त को क़रीब करे और बाप को दूर करे, मरिजदों में (दुनिया (4 
`) की बातों का) शोर होने लगे, क़बीले (खानदान) के सरदार बद- (5 
धि दीन लोग बन जाएं, कमीने कोम के जिम्मेदार हो जाएं, इंसान की |; 
| इज्ज़त इस लिए की जाए ताकि वह शरारत न॑ फैलावे, (यानी डर 
४ की बजहें से) गाने-बजाने वाली औरतें और गाने-बजाने के सामान 
चै की ज्यादती हो जाएं, शराबें पी जाने लगें झौर बाद में श्राने वाले 
७9 लोग उम्मत के पिछले नेक लोगों पर लानत करने लगें, तो उस 
& जमाने में लाल आझंघी भोर जलज़लों का इन्तिज़ार करो, ज़मीन में ) 
(४ घंस जाने भौर शक्लें बिग ड़ जाने और भासमान से पत्थर बरसने के । 
% भी इन्तिज्जार में रहो और इन भ्रज़ाबों के साथ दुसरी उन निशानियों c 
2 का भी इन्तिज्ञार करो, जो लगातार इस तरह ज़ाहिर होंगी, जेसे 
किसी लड़ी का घागा टूट जाए प्रौर लगातार दाने गिरने लगें । 0 
हज़रत भ्रली रज़ियल्लाहु त्रासा भ्रन्हु से भी यह रिवायत है प 
झौर इसमें इसका भी जिक्र किया गया है कि (मर्द) रेशमी लिवास. 
4 पहनने लगेंगे । | 
इस हदीस में जिन बातों की खबर दी गयी है, वहं इस वक्‍त 
A मौजूद हो चुकी है श्रौर इनके कुछ नतीजे ( यानो 'इलजले वगैरह भी) 
जगह-जगह जाहिर हो रहे हैं। ्रगर उम्मत के कारनामों पर एक 
सरसरी नज़र डाली जाए और फिर इन अज्ञाबों पर गौर किया 
(३ जाए, जो जलज़लों वगैरह की सूरत में सामने ग्रा रहे हैं, तो इस & 
_ हकीकत का पूरा-पूरा यक्रीन हो जाएगा कि जो कुछ मसाइब व ) 
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(९ झाफ़ात भाज हम देख रहे हैं, वह हमारी ही करतूतीं का नतीजा म्रौर % 
) सदकारियों का बदला है । इस हंदीस की ग्रसल इबारत के प्रलाहिदा- 
$ भलाहिदा हिस्सों की कुछ और तश्रीह करता हुं । 'इत्तसज़ल शिना # 
& दूलन' (जब ग़नीमत का माल घर की दौलत सभा जाने लगे,) इस 
N की शरह करते हुए साहिबे लमश्रात लिखते हैं-- 
^ इसजुम्लेका मतलब यह है कि १३८८ 2 Noss 
2 सरमाएदार बरौर श्रोहदेदार ग़नीमत के At ADH 
| माल को_ (जो भ्राम मुसलमानों और ७४१४-४५०१८ 
| कीरो और मिसकीनों का हक़ होता ९५६१४८४४६2८) 
॥ है) आपस में बांट खाएं श्रौर हक़दारों ˆ” ,,.. ENE 5 ff 
ज) को देने के बजाए फ़क़ीरों का हक़ खुद १२०7-27 
( ही दबा बेठें। ENN ९१५०५ ) 
/ { 
साहिबे लम्ञ्रात का आखिरी जुम्ला यानी 'व यस्तासिरु-न बिहु- ( 
) कूक़िलफ़ुक़ राइ' (कि मालदारफ़क़ीरों का हक़ खुद ही दबा बैठे) इस तरफ 
[ इशारा कर रहा है कि हदीस शरीफ़ में गनीमत का मा'मिसाल के ॥| 
^) तौर पर जिक्र फ़रमाया है। मतलब सिर्फ़ यह है कि दुनिया के भ्रसर- 
दार और सरमायादार लोग फ़क्रीरों के हक़ को सुद ही हजम करने 
लगेंगे, जैसा किं आज हम प्रोक़ाफ के बारे में भ्रपनी आंखों से देख ६ 
£ रहे हैं, मरिजिदों के मुतवल्ली भ्रौर मदरसों के मुहृतमिम और दूसरे £ 
ल्‍ झौक़ाफ़ का इन्तिज्ञाम चलाने बाले हकदारों को महरूम रखते हैं रौर | 
> रजिस्टर में गलत हिसाब लिख कर रकम खुद ही दबा ह लेते हैं भोर ०5 
प्रब तो यह रिवाज बहुत ही चल पड़ा है कि सिर्फ़ अपनी जाती श्रौर पे 
¢ ॥ दुनियावी ग़रज़ के लिए मदरसे खोले जाते हैं और कूरग्रान व हदीस | 
/ की खिद्मत के नाम पर चन्दा जमा करके ऐशपरस्ती की जाती है। ) 
५) यह कोई फर्जी प्रफ़साना नहीं, बल्कि एक ऐसी हंक़ीक़त है कि जि ( 
@ को शायद ही कोई शख्स न जानता हो । 2 
` शी CIXIIITE ITINITINIIITYIIIIYS क्कि Ne eT? | 
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८ 'बम्ममानतु मरनमन' (और भ्रमानत.गनीमत समभझ.कर दबा | 
) ली जाया करे) यानी जब कोई शस्स भ्रमानत का माल रख दे, तो \ 
@ उसमें खियानत करने में जरां भी झिभकं नहो - और उसे बिल्कुल h * 
इस तरह खरचं किया जाये, जैसे बिल्कुल अपना ही माल हो और £ 
\) जिहाद के मैदान से गनीमत के तौर पर मिला हो या यह बाप-दादा (( 
_#* की मीरास से हाथ लगा हो । | 
धि . ` 'वज्जकातु मररमन' (भौर ज़कात को जुर्माना समझा जाने मगे) 
£ यानी जकात देनां नपस पर ऐसा बोझ भर ना-गवार होगा, जैसे ६ 
मैं खामखाह किसी चीक्ष का जुर्माना देना पड़ जाए और बगैर किसी 
















थि जरूरत के माल खर्च करना पड़ । हमारे जमाने में ज़कातं के ब्रारे में 
५) यही हो रहा है कि सरमाएदारों में ज़कात देने बाले बहुत ही कम हैं ९ 
€ और देने वालों में भी. खुशदिली से भ्रल्लाह की राह में खर्च करने || 
$ वाले तो बहुत ही कमहैं। _ | (a 
_ दूसरी हदीसों में भ्रापने जकात न देने के खास-खास बुरे नतीजों (६ 
' थी का भी जिक्र फ़रमाया है। जैसे इब्ने माजा की एक रिवायत में है कि € 
[जो लोग अपने मालों की. ज़कात रोक लेंगे, उनसे बारिश रोक ली 0 
) जाएगी, (यहां तक कि) श्रगर चोपाए (गाय-भेँस वगैरह) न हों, तो ९ 
4 बिल्कुल बारिश न हो, यानी ज़कातन देने प्रर भी जो थोड़ी-बहुत £ 
शिं बारिश हो जाती है, वह इंसानों के लिए नहीं, बल्कि खुदाक्दे आलम [ 
थै हेवानात के लिए बारिश बरसाते. हैं भौर इनके तुफैल में इन्सानों का |: 
है भी फ़ायदा हो जाता है। बड़े शर्म की बात है कि. इंसान खुद इस / 
£ शायकं/नं रहे कि श्रत्लाह जत्ल शानु उन.पर रहम फ़रमाये, बल्कि | 


८८ बौपायों के तुफैल में उन्हें पामी मिले! . | 

ब तम्रलमु लिगरैरिद्दीन' रौर 'दीनी तालीम गैर दीनी (यानी / 
8 का यही हाल है कि-दुनियावी जहे ते हश्मत, दौलत व सरवत, ४ 
६७ मुलाजमत, इक्तिदार की खातिर पढ़ते हैं, चन्द्र कौड़ियां मिलने लगें, i 
ad 

























दुनिया). के लिए हासिल की.जाए । भ्राजकल उलेमा श्रौर हाकिजों 
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९ तो वाज भी फ़रमा दें और करग्रान भी सिखावें, तज्वीद की महक़ | 
भी करावें, इमामत भी कर लें, इसको जिम्मेदारी को महसूस करते 
} हुए पांचों वक्‍त मुसल्ले पर नज़र भी आएं श्रौर अगर मुलाजमत h 
$ बाक़ी न रहे, तो अल्लाह के लिए एक घंटा भी कुरआन व हदीस का | 
दसं देने को तैयार न हों और इभामत जाती रहे तो जमाम्रत तो क्या, 
“4 पूरा वक्त गुज़र जाए, मगर नमाज ही न पढ़ें -- 

s RSs. ~ ps Asi, 227 is 
SNELL 

_ (मरौर इंसान बीवी की इताभत करे आर मां को सताए) 
यानी बीवी की हर जायज व ना-जायज रूब्राहिश पूरी करे भ्रौर 
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£) मां की खिदमत के बजाए उसे तकलीफ़ पहुंचाए, उसके आराम व () 
राहत का ख्याल न करे, उसका कहना न माने, मौजूदा दौर में ऐसा ५ 
रहा है। ¢ 
3 ही दी है « ९६ £<..। हल rR RE ० 

® 0 ९, Wiese > t 
f  (श्रौर प्रपने दोस्त को क़रीब करे और बाप को दूर करे) ) 
*२. यानी दोस्त की कद्र व इज्जत तो दिल में हो, मगर बाप की ~ 
त ।खदमत श्रौर दिलदारी को ख्याल न हो। बाप की बात पर दोस्त व 
४ की बातें संटी समझी जाएं । FE 






हज़रत भ्रली रज़ि० की रिवायत के लफ़्ज़ ये हैं— 
FU 
(कि दोस्त के साथ सुलूक करे झौर बाप पर जुल्म करे). 
जैसा कि भ्राज हम भ्रपनी ब्रांखों से ऐसे वाक्रिश्रात देख रहे है i , 
लोग मां-बाप की खिदमत से बहुत ही गाफ़िल हैं, हालांकि हदीसों में #/ 
है रोजी और उम्र बढ़ने के लिए रिइतेदारों के साथ सुलूक करने को ) [+ 
इर्शाद रमाया गया है। | ei 
बैहक्री की एक रिवायत में है कि अल्लाह जिस गुमराह को /% 
~ किट NS AY YIISIEEEEEIaRESE ग 7772 28.774  ५:::१: *पहे hon | 
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2 चाहते हैं, माफ़ फ़रमां देते हैं, लेकिन मां-बाप के सताने की सज़ा मरने ' 
४ से पहले दुनिया में ही दे देते हैं । 







(ओर मस्जिदों में शोर होने लगे) 

यानी मस्जिदों का अदब व एहतराम दिल से जाता रहेगा और 
शोरूम शग़ब, चीख-पुकार से गूज उठा करेगी, भ्रामतौर से शाजकल 
मस्िदों के साथ मुसलमामों का यही बर्ताव है-- | 

| Eee Joao Fests 

(बद-दीन, खानदान के सरदार और कमीने क्रीम के जिम्मेदार 
बन जाएं ) रा 

दिहकुल यही आजकल हो रहा है कि दीनदार और मुत्तक्री इंसान 
‘ | को खानद्रान की बाग-डोर नहीं सौंपी जाती, बल्कि बद-दीन लोग 
खानदान के सरदार और बड़े समझे जाते हैं। जब कोई जमाम्रत या 
पार्टी बने तो उसके भ्रराराज व मक्रासिद महज दीनी और इस्लामी | 
0 बनाये जाते हों और नाम भी खालिस मजहबी हो, मगर उसका सदर 9 
व सिक्र ट्री ऐसे शस्स को चुना जाता है, जिसमें दीनदारो और परहे ज- 
गारी, खुदा तरसी, रहम, जुहद, दियानत-अमानत वगैरह आला 
खूबियां नाम को भी न हों । | 
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(श्रौर इंसान को इज्जत इस लिए की जाए कि कह शरारतन 
फैलाए) 

¢ यानी श्रदब व एहतराम, ताजीम व इक्राम दिल में तो न हो, पे 

र लेकिन जाहिरी तौर पर इस लिए ताजीम से पेश प्राने का रिवाज हो 

पे जाए कि अगर फ्लां शख्स को आदाब श्रर्ज न करें तो कोई शरारत 

फला देगा ओर अपने इक्तिदार और रुपए-पेसे के घमंड में न जाने 4 
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॥ किस वकत कौन-सी मुसीबत खड़ी कर दे, इस वक्त ह-ब-हू ऐसा ही क 
/ हो हो सहा है कि जिनकी सामने इज्जत को जाती है, पीछे उन पर भर 
कै गालियों की बौछार की जाती है, शरीरों के हाथ में इक्तिदार शाने | 
_ शि्रौर माल व दौलत उनके पास होने भ्रौर अवाम के इस क़दर गिर जाने 2) 
की वजह से कि किसी इक्तदार वाले शख्स को शरीर समझते हुए भी (4 
| ) बजाए बुराइयों से रोकने और उसके सामने हक़ कहने के, इज्जत से (६ 
पेश आने लगीं । यह “उक्रिमरंजुलु मखा-फ़-त शरिही' की पेशीनगोई 
सच्ची साबित होती है । | ॥ | 



















(गाने-बजाने वाली औरतें श्रौर गाने-बजाने के सामान चालू 
(६ हो जाएं) जैसा कि प्राजकल हम देख रहे हैं कि जहां कुछ पैसे पास ? 
' हो जाते हैं या माकूल भुलाजमत मिल जाती है, तो सबसे पहले लह्न ( 
$ व लभिब ध्रौर गाने-बजाने का सामान खरीदना ही जरूरी समझा ®) 
2) जाता है | घर में ग्रामोफ़ोन का होना तरकक्की का मेयार श्रौर सुंश- (७ 
६, हाली की निशानी बन चुका है। ग्रामोफोन बज रहा है ब्रौर सब छोटे- | 
() बड़ मिल कर इश्क़िया ग़ज़लें, फ़्टश गाने, गंदा मज़ाक़ सुनते हैं, 
ब्याह-शादी और दूसरी तकरीबों में बाजे अर गाने का इन्तिज्ञाम न 
हो, तो इस तकरीब को बद-मंज़ा और फीका समझा जाता है, बुजुर्गों 





































$ 
5 
; के मज़ारों पर उसे के नाम से इज्तिमाञ्न होता है भ्रौर गाने-बजाने का 
£ सामान मुहय्या करके तफ्रीह उड़ायी जाती है, तवाइफ़ के नाच-गाने ल्‍ 
0) में मश्गूल होकर नमाज़ की भी फुसंत नहीं होती, जिन बुजुगों की ५.८ 
¢ ज़िंदगी शरीभ्रत के खिलाफ़ की चीजों को मिटाने के लिए वकफ़ थी, 
¢ उनके मजारात खेल-तमाशों, नाच और गानों के भ्रड्टे बने हुए हैं, रसूले 
खदा सल्लल्लाहु श्रलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि गाना दिल ) 
में निफ़ाक पैदा करता है, जैसे पानी खेती उगाता है। -ैहक्ी ( 
फरमाया नबी-ए-श्रकरम सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने मेरे रब 
ध््स्स्य मम कक कर ड़ इत ४) 77778 TS NO 22 
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i ने मुझे तमाम जहानों के लिए रहमत भर हादी बना कर भेजा है छै 
भौर मुझे हुक्म दिया है कि गाने-बजाने का सामान और बुत और | ५ 
लीब.(जिसे ईसाई पूजते हैं) भौर जाहिलियत की चीज़ों को मिटा , 
शश! . ` --अहमद 0) 
आज कल गाना-बजाना जिदगी का प्रहम जुज्व बना हुआ है // 
/ और घरेल ज़िंदगी का मेयार भी इस कदर बदल गया है कि शौहर ब $२ 
बीवी के इन्तिखाब के लिए दीनदार और खुदा तरस होना नहीं देखा ® 
जाता, बल्कि मदं नाजनीन रबक़ासा और बीवी को हीरो दरकार 
होता है। माल व ज़र के लोभ में शरीक ज्ादिया खानदानी इज्जत हि 
: को खाक में मिला कर स्टेज पर म्रा-रही हैं। कम्पनी के एजेंट श्रौर 
ज दलाल बहुला-फुसला कर उन्हें तबाह व बर्बाद करते हैं । एक ऐक्टरस 
€ ग्रपना हुस्न बेचने के जुनून में हर वह हरकत कर गुजरती है, जो न 
& करनी चाहिए थी। जब पोस्टरों भौर अखबारों में उनका तप्मादक ( 
छ) कराया जाता है और उस-के नाच की तारीख की जाती है।तो'उसका € 
2 दिल भ्रौर बढ़ता है श्रौर बे-हयाई के और ज्यादा दर्जे ते करती चली ( 
{ठ जाती है। जमाने की ज़रूरत को देख कर व तो कुछ स्कूलों में भी 
() नाच की बा-क़ायदा तालीम आरी हो गई है। 
| रेडियो भर-घर भ्रच्छी बातें और उम्दा अख्लाक की तालीमात 
4 पहुंचाने का बेहतरीन जरिया है, मगर इसमें मी भच्छी तक्रीरें कभी- 
कभी हो जाती हैं भ्रौर गाने हर वक्‍त होते रहते हैं। भ्रफ़ैसोस, कि 
| इस दौर के जिम्मेदार इन्सान भी इस्लाही प्रोग्राम को लेकर आगे नहीं 
> बढ़ते और ताज्जूब की बात यह है कि (जो इस्लामी स्टेट} कहलाती 
हैं, वहां भी गाने-बजाने, लहू व लभिब के श्रालात, थिएटर-सिनेमा N 
पर कोई पाब्रन्दी नहीं है । | 
जब आंहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने “व ज-ह-रतिल ४ 
क्रीनातु वल मम्नारिफू' का जुम्ला इर्शाद फ़रमाया होगा, इसका वह ६, 
(३ तफ्सीली नकद हज़राते सहाबा रखि० के सामने न भाया होगा, जो / 
| Ne YS GIEE DNRIVTIIE) IIIT TIE IY ४:::: ee F 
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१९ आज हम देख रहे हैं। क्ूर्वान जाइए उस हादी व रहनुमा के, जिसने , { 
/ साढ़े तेरह सौ वषं पहले इन्सानीं की मौजूदा खराबियों से बा-ख़बर 
॥ फरमाया था। | A 
$. 'वशुरिबतिल खुमूर' (भ्रौर शराबें पी जाने लगेगी) इसकी ) 
N) तदरीह की जरूरत नहीं । सब जानते हैं कि श्रामतोर से शराब पी (4 
^) जाती है, यहां तक कि इस्लामी मुल्कों में भी इसका उसी तरह रिवाज () 
है, जिस तरह ग्रेर-इस्लामी मुल्कों में है, बल्कि इससे भी क्‍्यादा । 

'ब ल-श्र-न आखिरु हाजिहिल उम्मति ब्रव्व-ल-हा' (और बाद 
ee वाले लोग उम्मत के पिछले (नेक) लोगों पर लानत करने 
लगे ।) 

यह पेशीनगोई ****“भी इस वक्त के मुसलमानों पर सच साबित ९« 
हो रही है, यहां तक कि हज़राते सहाबा रज्ियल्लाहु भ्रन्हुम भी , 
मौजूदा दौर के मुसलमान कहलाने वालों के निशानों से बचे नहीं | 
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नमाज़ पढ़ाने से बचा जाएगा | 


हज रत सुलामा रज़ियल्लाहु भ्रन्हा फ़रमाती हैं कि रसूले खुदा 
सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि यक़्ीनन क्िया- 
मत की निंशानियों में से एक यह निशानी भी है कि मस्जिद वाले |: 
(इमामत के लिए) एक-दूसरे को ढकेलेंगे (और) कोई इमाम न |: 
४९ पाएंगे, जो उन्हें नमाज़ पढ़ाए। . +>मिशकात 

मतलब यह है कि क्रियामत के क़रीब ऐसा जमाना आएगा कि 
मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए नमाजो जमा होंगे और इमामत के 
लिए हाजिर लोगों में से कोई भी तेयार न होगा । जिससे भी नमाज़. 4 ६ 
पढ़ाने के लिए दर्ख्वास्त की जाए, वह कहेगा कि मैं तो इस लायक 
(0 नहीं हूं, फलां साहब पढ़ाएगे, यहां तक कि कोई भी इमाम न बनेगा १ ” 










६२ रयूलुल्लाइ की पेशीनगोइम 
र ASNT की पादप? (rrr > 5३5२२२२२२ Yr WON कि 
% और बे-जमाझत पढ़ कर चल देंगे। r 
अल्लामा तौबी ओर साहिबे मिर्कात लिखते हैं कि इसकी वजह ® 
$ यह होगी कि उनमें कोई भी इस लायक न होगा, जो नमाज के सही &# 
न और खराब होने के मसश्नलों को जानता हो, इन लोगों ने जो वजह >) 
बतायी है, बिल्कुल दुरुस्त है और श्राजकल भ्रक्सर देहात में ऐसा 
^) होता है कि सिफ़ इस लिए बे-जमाम्रत नमाज पढ़ लेते हैं कि इनमें (१ 
` कोई मसाइल जानने वाला नहीं होता । लेकिन बंदे के नज़दीक झआाज- ६ 
कल नमाज पढ़ाने से इंकार करने की एक और भी वजह है श्रौर वह ६ 
यह कि कुछ जगहों पर पढ़-लिखे और मसूम्रलों के जानकार भी £: 
मोजूद होते हैं, मगर उनमें खाकसारी का जोश होता है और जितना हि 
७0 ही उमंसे नमाज़ पढ़ाने के लिए कहा जाता है, उतनी ही श्वाकसारी $ 
( में इन्कार करते जाते हैं भ्रौर कुछ लोग तो नमाज पढ़ाने की मजबूरी ) 
ग्रह बताते हैं कि मुक्तदियों की जिम्मेदारी बहुत है, हम इसे बर्दाशत $ 
& नहीं कर सकते । अगर शरीगत के नजदीक यह कोई मजबूरी होती छि 
) तो शुरू इस्लाम से भ्राज तक बुजुर्ग हरात नमाज पढ़ाने से बचते 
६ रहते और जमाअत का सिलसिला खत्म ही हो जाता, क्योंकि वे ) 
<0 देज्रत इस ज़माने के लोगों से बहुत ज्यादा ग्राखिरत के फिक्रमंद () 
और खुदा से डरने वाले थे । शरीअत ने नमाज के सही झर खराब F 
होने के जो हुक्म दिये हैं, उनको ख्याल करते हुए नमाज पढ़ा देते थे। ६ 
भगे कुबूल करना भ्रौर न क्रुबूल करना श्रल्लाह के हाथ में है, हम : 
/ पर इसकी जिम्मेदारी है कि अर्क़ान व शर्तों कापूरा-पूरा ध्यान करलें। न 
‘a पर 
नंगी औरत मर्दों कक तरफ़ ? 
मायल क ! 
हज़रत भअबूहुर रह रज्ञियल्लाहु तश्नाला अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले & 


दे > रह Tz: he ng F ८४ थीं 
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रसूलुल्लाह की पेशीनगोंइयों | ६३ 
प NC दक CFIOIIT €. बने > 80489 0 ७ ७ ७ ७ ७ ®) CIOS < NN क 
A काकण कै 


१ खुदा सल्लल्लाहु अलेहि व संल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि दोजखियों ; 

के दो गिरोह पेदा. होने वाले है, जिन्हें मैंने नहीं देखा (क्योंकि वे अभी 

है) पंदा नहीं हुए,) फिर उसकी तइरीह करते हुए फरमाया कि एक ) 

। गिरोह तो ऐसा पेदा होगा, जो बैलों की दुमों की तरह (लम्बे-लम्बे) 2) 

N )कोड़ लिए फिरेंगे और उनपे लोगों को मारा करेंगे, सुबह-शाम (६ 

+? श्रस्लाह्‌ के गुस्से भर नाराजी व लानतंमें फिरा करेंगे। दूसरा () 
गिरोह ऐसी औरतों का पैदा होगा, जो कपड़ा पहने हुए भी नंगी ही 
होंगी, (गैर-मर्दो को) श्रपनी तरफ़ मायल करेंगी और खुद भी (उन 
की तरफ़ मायल होंगी )। उनके सर ऊंटों की झुक्ी हुई पुरतों की तरह 
होगे, न जन्नत में दाखिल होंगी, न जन्नत की खुशबू सू घेंगी; हालांकि 

०9 बेशक उसकी खुशबू इतनी-इतनी दूर! से आती है ।' 

॥ इस हदीस में दो पेशीनगोइयां जिक्र की गयी हैं 

५ १. एक जालिम गिरोह के बारे में है कि कुछ लोग कोड़े लिए | 
फिरें 
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गे श्रौर लोगों को उनसे पीटा करेंगे, यानी इक्तिदार के नशे में (णै/ 

/ कमजोरों और बेकसों पर जुल्म करेंगे और बे-वजह, खामखाह आम 
५ पब्लिक को सताएंगे। 

जी. २. दूसरी पेशीनगोई औरतों के हक में इर्शाद फ़रमायी है कि 

श्राने वाले ज़माने में ऐसी औरतें मौजूद होंगी, जो कपड़े पहने हुए 

होंगी लेकिन फिर भी नंगी होंगी यानी इतने बारीक कपड़े पहनेंगी 

कि उनके पहनने से जिस्म छिपाने का फ़ायदा हासिल न होगा या 

/ कपड़ा बारीक तो न होगा मगर चृस्त होने श्रौर बदन की बनावट | ल्‍ 

9 पर कस जाने की वजह से उसका धहनना श्रौर न पहनना बराबर _ 


पु 


Or 





'होगा श्रौर ्राजकल तो चुस्त होने के साथ बदन का एक-रंग जैसा हे 
(0 होना भी फैशन में दाखिल हो गया है। चुनांचे गेंहुएं रंग के ऐसे मोडे. k 
_ कपड़ों में दाखिल हो चुके हैं, जिनका पैर से ऊपर का हिस्सा पिंडुली | 
) ल्‍ 


9) 
८4 
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(२ १. यानी वर्षा की दूरी से, २. मुस्लिम शरीफ़, | 
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इ रसूलुल्लाह की पेशीनगोइयां 
AR DANAE SDE OD 
वर खाल की तरह चिपका हुआ होता है । | >) 
बदन पर कमड़ा होने भौर इसके बाद भी नंगा होने की एक \ 
$ दावल यह भी है कि बदन पर सिर्फ़ थोड़ा-सा कपड़ा हो भ्रौर बदन का 
(4 बड़ा हिस्सा और खास' तौर से वे अंग खुले रहें, जिनको हृयादार ८ 
\) झोरतें ग़ैर-मर्दों से छिपाती हैं, जैसा कि यूरोप श्रौर एशिया के कुछ (/ 
“९ शहरों, (जैसे बम्बई, रंगून, सिगापुर वगैरह) में ऐसा कपड़ा पहनने 
; का रिवाज है कि सिर्फ घटनों तक क़्मीज् होती है, आस्तीनें मू ढे से 
सिर्फ़ दो-चार इन्च ही बढ़ी हुई होती हैं। पिड्लिया बिल्कुल नंगी 
होती हैं और सर भी दोपट्टा से खाली होता है। 
फिर फ़रमाया कि ये औरतें गेर-मरदो को श्रपनी तरफ़ मायल 
0) करेंगी और खुद उनकी तरफ़ मायल होंगी, .यानी नंगा होने का ( | 
€ रिवाज गरीबी की वजह से न होगा, बल्कि उनकी नीयत मर्दों को ) 
बदन दिखाना और उनका दिल लुभाना मकसूद होगा और लुभाने का 
दूसरा तरीका यह श्रस्तियार करे गी कि अपने सरों को (जो दोषट्टों 
से खाली होंगे) मटका कर चलेंगी, जिस तरह ऊंटकी पुश्त का ऊपरी (६ 
( हिस्सा तेज रफ्तारी के वकत ज़मीन की ओर शुका करता है । ऊंट को ॥ 
{ ) पुरत (पीठ) जेसा कहमें से यह भी बताया कि बाल फुला-फुला कर () 
अपने सरों को मोटा करेगी, फिर फ़रमाया कि ऐसी औरतें 
जन्नत में दाखिल न होंगी, बल्कि उसकी खुशबू तक न सू घ सकेंगी। 
इस्लामी शरीम्रत मे जिनाकारो से भी रोका है म्रौर ऐसी चीं 
से भी रोका है, जो जिना की तरफ़ बुलाने वाली हैं, यहां तक कि 
इसको भी जिना फ़रमाया है कि कोई औरत तेज़ खुईबू लगा कर 
मर्दों पर इस लिए गुज़रे कि मई उसकी खुश्बू सूघ लें। - --सर्गीब रे | 
७ मुस्लिम की शा रिवायत में है कि दुनिया के हादी सल्लल्लाहु 
* झलेहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि श्रांखों का जिना देखना है / 
tC) 
















क) भौर कानों का जिना सुनना है शोर जुबान का जिना बोलना है और 
(३ हाथों का जिना पकड़ना है और पेरों का जिना चल कर जाना है! |, ॥ 
®) SYN \ - FYTTIINYN १७४०७ ७ ७ ७ ७ क % $ $#ैक $ ६ 7 हि VT) ( | 


















हजरत इब्ने मसूऊद रज़ियल्लाहु तभाला प्रन्हु फ़रमाते हैं कि 
0 रसूले खुदा सल्लल्लाहु प्रलेहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि भौरत ४ 
£ छिपी हुई चीज़ है, जब बाहर निकलती है, तो उसे शैतान तकने 
लगताहै ` -मिदकात (2 
)) बैहकी की एक रिवायत में है कि जो ना-महरम पर नजर डाले (६ 
7 झौर जो भपने ऊपर ना-महरम को नज़र पड़ने की रुत्राहिश भौर (| 
ः तमन्ना करे, उसं पर खुदा की लानत है। _ | 
हजरत अबू उमामा रजियल्लाहु तम्राला भ्रन्हु से रिवायत हैकि £ 
भ रसूले खुदा सल्लल्लाहु भलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि जो £ 
4 मुसलमान (बिला श्रख्तियार व इरादा) एक बार किसी औरत का ६ 
. (९.0 हुस्न देख ले (यानी अचानक बगेर इरादे) के उसकी नज़र पड़ जाए ९. 
घ्रौर फिर उस नज़र को बाको न रखे, बल्कि प्रपंनी म्रांख बन्द कर | 
} ले, तो खुदावंद (उसके बदले) उसे ऐसी इबादत नसीब फ़रमायेगा; $ 
जिसकी मिठास महसूस करेगा । अहमद @ 
\ 


















ज़ाहिर में दोस्ती और दिल में दुश्मनी दै 
_ ` रखने वाले पैदा होंगे व 


हज रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तम्राला अन्हु फ़रमाते हैं A 

कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु भलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि 

</ प्राखिर जमाने में ऐसे लोग भाएंगे जो जाहिर में भाई होंगे भौर पे 

८ बातिन में दुइमत होंगे। प्रजं किया र ऐ्‌ ल लन लक ! 4 
कैसे होगा ? इर्शाद gt [कि कुछ को कुछ से लालच होगा ) | 

8 कुछ को कुछ से डर, इस लिए जाहिर में दोस्त घ्रोर छिपे में ७ 
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. रसूलुल्लाह को पेशीनगोइथां 
i बम ह | TIT ITT- 4 कब ` 
बहुत घ्म हो गया है कि किसी के सामने तो कै) 
$ दोस्ताना ताल्लुक्रात जाहिर करते हैं भौर पीठ पीछे wi हे 
कै बुराई करते हैं भौर इसकी वजह हुजूर सल्लल्लाहु ग्रलेहि व के ऐ 
है के इर्शाद के मुताबिक यही है कि भरपनो किसी गरज म्रौर जरूरत 
पूरी होने के लालच में दोस्ती ब्रौर ताल्लुकात जाहिर करते हैं और 
जुबानी तारीफों के पुल बांध देते हैं, हालांकि दिल में उसी शरूस से ( 
नफ़रत ग्रोर दुश्मनी ही होती है । | | 


इस गन्दी हरकत की दूसरी वजह यह बंतायी कि द 
~ अ क को बजह से खूब देडे eo 
ह दिए राइयों से भरा होगा में : 
ceed होगा म्रौर सीते में दुइमनी की प्राग 
है. हमारे जमाने में मुखालिफ़ पार्टियों के लोडरों के हक़ में यही 5 
(तरीका प्रपना का गया है कि दिल में तो उनकी तरफ़ से खूब कट- ( 
५५ ९ इश्मनी भरी रहती है भौर जब उनमें से कोई मर जाता है, ६ 

है तो उसकी तारीफ़ करना ज़रूरी समझते हैं। ह 0: 
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दिख़ावटी इबादत करने वाले और 
कच्चे रोज़ेदार होंगे 


हज़रत शद्दाद बिन भ्रौस रज़ियल्लाहु तश्राला भ्रन्हु एक बार रोने , 

लगे । पूछा गया कि आ्रांप क्‍यों रो रहे हैं? फ़रमाया कि मुझे रसू- 

खुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का एक इर्शाद याद प्रा गया है, | 

₹ जिसे मैंने खुद सुना है । उसने मुझे रला दिया | वह इर्शाद यह है कि / 

` घापने फ़रमाया- ; i 

(७ मुझे अपनी उम्मत के मुताल्लिक़ सबसे ज़्यादा शिर्क भ्रौर छिपी 2 
5-१) 


Cd some 7 
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 <हुईशहवत का डर है।...... ह 
ने (ताज्जुब से) भर्ज किया, क्या आपके बाद आपको उम्मत चे 
$ शिक करने लगेगी ? इर्शाद फ़रमाया, खबरदार ! वह (किसी) 
` @ सूरज व चांद और पत्थर व बुत को न पू जेबे, बल्कि (उनका शिक 2) 
. हो) यह होगा कि) 'भपने आमाल का दिखावा करेंगे ओर छिपी हुई सह-{( 
. 3११ बह होगी कि उनमें से एक झल्स रोड़ा को नीयत करेगा और ¢ 
` ही फिर नफ्स की ख्वाहिसों में सें किसी नफ्स की ख्वाहिब्न के पेश आ £ 
_ थि जाने की वजह से रोजा छोड़ देगा। . --अहमद व बेहकी 
| हज़रत अबू सईद खदरी रजियल्लाहु त्रासा अन्हु फ़रमाते हैं कि £ 
हम (कुछ सहाबा रज़ि० बैठे हुए) दज्जाल का जिकर कर रहे वे कि ह 
इसी बीच आंहज़रत सल्लल्लाहु तश्राला भ्रलैहि व सल्लुष भी तश्रीफ़ $. 
( ले प्राये भौर इर्शाद फ़रमाया कि तुम्हें वह चोज न बता दू, जो मेरे 3 
ह नजदीक तुम्हारे हक में दज्जाल से भी ज्यादा खतरे को चीज़ है । ( 
$ हमने अरज किया, जी, इसाद फरमाएं। आपने रमाया कि वह 8 
) शिक खफ़ी (छिपा शिक) है, (जिसकी मिसाल यह है) कि इंसान ए" 
नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हो भोर किसी म्रादमी के देखने को वजह | 
से नमाज़ को बढ़ा दे। --मिस्कात रै] 
हंजरत महमूद बिन लुबंद रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं 
कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फर- 
9 माया कि मुझे तुम पर सबसे स्यादा सिक भ्रसग्रर (छोटे-छोटे शिक) 
4 का खतरा है| सहाबा रज़ि० ने ञ्जं किया कि सिक असग्र कया £ 
| 9 है। इर्शाद फरमाया, दिखावा । _ --अहमद 
दिखावा करने वाले आजकल बहुत ज्यादा मौजूद हैं, जो शापके 
इर्शाद के मुताबिक शिर्क असग्र में पड़े हुए हैं। अग्नाजनल्लाहु & 
मिन्हु । इस पर ना-चीज़ की एक किताब. 'इछ्लासे नीयत' छप चुको 
9 हे, जिसमें इस्लास, सच्चाई भर दिंखावे की तफसीन लिखी हुई है। € 
। इसके झलावा मौजूदा दौर के दिखावे वालों का हाल, 
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x च दिखावा करने वालों की सज़ा वग्नेरह पर तफ़्सोल से बहस 
छ की है। ber \ 
















ज़ालिम को ज़ालिम कहना, नेकियों की ( 
_ राह बताना, और बुराइयों से रोकना ६ 
छूट जाएगा 






हजरत भ्रब्दुल्लाह बिन अञ्ज रजियल्लाहु भन्हु फरमाते हैं कि, 
भ्रस्लाह के रसूल सल्लल्लाहु भ्रलैहि व सल्लम ने (मुझ से) फ़रमाया | 
कि जब तू मेरी उम्मत को इस हाल में देखेगा कि ज़ालिम को ड़ालिम ईँ 
कहने से डरने लगें, तो उनसे रुख्सत हो जाना । (यानी” उनकी $ 
मज्लिसों और महिंफलों में शिकत न करना ।) —हाकिंम \ 
हजरत भ्रनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तभ्राला भ्रन्हु फरमारे हैं | 
कि प्रल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु भ्रलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया ( 
कि “ला इला-ह्‌ इल्लल्लाह/ भ्रपने पढ़ने वालों को उस वक्‍त तक नफ़ा | 
देता रहेगा ध्रौर उनसे श्राव व बला को दूर करता रहेगा, जब तक £ 
उसके हक़ से ला-परवाही न बरतें । सहाबा रख़ि० ने अजं किया, £ 
उसके हक़ से ला-परवाही करने का कया मतलब है ? इर्शाद रमाया / 
` ९2 कि उसके हक़ की ला-परवाही यह है कि अल्लाह की ना-फ़रमानियां % 
// खुले तौर पर होने लगें भौर उनसे रोका न जाएं ध्रौर उन्हें बन्द न: 
( किया जाए। | --तर्ग़ीब ॥ 
'तफ्सीर दुरे मंसुर' में एक हृदीस नक़ल की है, ज़िसका तजु मा | 

यह है कि झांहज़रत सल्लल्लाहु भल हि व सल्सम ने इर्शाद फ़रमाया-- ! | 
मेरी उम्मत समेभने लगेगी तो। 
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इलल्लाह की पेशीनगोइयां Ce 
Re DerOsam ae saOrea se] 
४ इस्लाम की कीमत उनके दिल से निकले जाएगी भौर जब. 'नेकियों रे 
है की राह बताना और बुराइयों से रोकना' छोड़ देगी, तो वहा की बर- सै 
@ कत से महरूम हो आएगी सौर जब भापस में एक दूसरे को गालियां 
0 देने लगेगी तो धल्लाह की नज़र से गिर जाएगी ।' | पे 
ै „ यह वही वक्त है, जिसकी मुख्यिरे सादिक संललल्लाहु भलैहि ब 74 
0 सस्सम ने खबर दी थी । ला इसा-ह्‌ इस्सल्साह की बहुत-सी तस्बीहें ९ 














हि पढ़ी आती हैं, मगर ला इला-ह इल्लल्लाह नफ़ा नहीं देता, क्योंकि ६ 
4 खुदा की ना-फरमानियां स्वुल्लम-खुल्ला हो रही हैं भोर उन्हें बन्द हि: 
करना तो दूर की बाते, उन्हें बुरा ही नहीं समका जाता । तन्लीग्र का हि 
3 जं (नेकियों की राह बताना श्चौर बुराइयों से रोकना) छोड़ देने झि 
>) की वजह से वह की यरकत से महरूम हैं । वह्म यानी खुदा का > 
| कलाम कुरञ्रान हकीम सीनों में मोजूद है, दुकानों में रखा है, झल- # 
मारियों में महफ़ूत है, लेकिन उसकी बरकत (यानी तक्वा और पर- ९ 
® हेडगारी) से आम मुसलमान इस लिए महम हैं कि उसके अहकाम | 
3 की तब्लीग़ करना छोड़ बैठे हैं। गालियां बकने की बहुत = : हे दर ४ 
(५ गयी है झौर भल्लाह की नज़र से गिर कर ज़िल्लत व मुउोबत की 0) 
`) गोद में पहुंच चुके हैं । दुआएं करते हैं, मगर कुबल नहीं होतीं । मुसी- €. 
न बतों से छुटकारा चाहते हैं, मगर खलासी नहीं पाते भ्रोर भ्रपने मकसद [ि 
4 में मला किस तरह कामियाब हों, जबकि सरवरे भ्रशलम सल्लल्लाहु हि 
4 भलेहि व सल्लम मे इर्शाद फ़रमाया है कि उस जात की क़संम, जिस ह 
ने के कब्डे में मेरी जान है, यह ज़रूरी है म्रौर फिर ज़रूरी है कि नेकियों ह 
हे) का हुकम्‌ करते रहो और बुराइयों से. रोकते रहो, वरना जल्दी ही sg 
/ तुम सब पर खुदा घ्रज़ाव भेजेगा, फिर उस वक्त खुदा से तुम \ 
(७ बेशक दुआ भी करोगे, लेकिन वह कुबुल न करेगा। --तिमिद्धी 0) 
| हज़रत जरीर बिन अ्रब्दुल्लाह रज़ि० फ़रमाते हैं कि रसूले खुदा $ 
) सल्लल्लाहु ध्रलेहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि किसी कोम में ६ 
@ प्रगर एक शख्स (भी) गुनाह करने वाला हो भौर वह उसे रोकने पर ( 
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कुदरत रखते हुए भी न रोक, तो खुदा उन पर मरने से पहले जरूर थ 

अपना अजाब भेजेगा । --मिश्कात शरीफ 

इन मुबारक हदीसों से मालूम हुआ कि इंसानों के भ्रम, राहत व 4 

चेन, मुसीबत व अज़ाब के बीज हैं। अच्छे अमल से नेमतों, ऐश्च ब 

\) प्राराम के पोषे निकलते हैं श्रोर बुरे अमल से आफेतों-मुसीबतों के 

^) दरवांज़ खुसते है । 

4 अपर की हदीर्सो से साफ़ मालूम हो रहा है कि तंब्लीग़ का 
फरीडा छोड़ने से आम जोब आता है, अल्लाह के दरबार से दुआ 
रह कर दी जाती है, वह्य की बरकत से महरूम हो जते हैं, साथ हो | 
यह भी मासूम हुआ कि एक-दूसरे को गाली देना अल्लाह जलल 

कई शानुहु की नजर से गिर जाने की वजह है। 

§ इन इर्शादात के अलावा ओर भी बहुत-सी हृदीसों में खास-खास 

5 अमल के खास नतीजों का जिक है, जिनमें से कुछ का जिक्र थोड़ में 

के किया जाता है-- - 

$ ९. जिना,फटक्च, ओर बद-कारी, कहत, जिल्सत और त॑गदस्ती की (९ 
वज्दें हैं । जिना से मोते ज्यादा होती हैं और बे-हयाई के कामों में ) 

। 3 पड़ने से ताऊन ओर ऐसे मरज् जाहिर होते हैं, जो बाप-दादों में कमी (| 

थि नहुएये। --तर्ग्रीब | 

थै २. जिस कौम में रिक्वत का लेन-देन हो या खियानत करती हो, £ 
उनके दिलों पर रोब झ जाता है। --मिदकात 
छे. जो सोपर जकात न दें, उनसे बारिश रोक ली जाती है। ` 


| 







4 8. नाप-तोल में कमी करने से रोज़ी बन्द कर दी जाती है! $. 
[3 ऊहत भौर सख्त मेहनत में मुन्तला होते हैं भरौर जालिम बादशाह मुस" (|| 
(९ ल्त होते हैं ओर फैसलों में जुल्म करने की वेंजह से इत्लं की 

स्यादती होती है। बद-अटहदी करने से सर पर दुश्मन मुसल्लत कर 
थि दिया जाता है। 
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© ७. रिश्तेदारों से ताल्लुकात तोड़ने की वजह से खुदा की रहंमत 

) में महरूमी होती है भ्रौर मां-बाप के सताने से दुनिया में मरने से पहले 

ही सजा भूगतत्ती पड़ती है। मिइकात & 
&. नेकी फैलाने ग्रौर बुराई [मिटाने को न करने से भौर हराम +) 
खाना न छोड़ने से दुआ कबूल नहों होती । --मिदकात (( 
\9. जुल्म और झूठो,कसम माल को बर्बाद, झौरतों को बांक (5 
श्रौर झांबादियों को खाली कर देती हैं। -तर्गीब 

पर. नमाङ की सफ़ें ठीक न करने से दिलों में फूट पड़ जांती है। £ 

| -—-मिहकात € 

€... ना-शुक्री से नेमतें छीन ली जातीहैं। --करभ्रान हकीम हि 

१०. जिस माल में जकात वाजिब होती है भ्रौर अदा न की गयी (. 

तो वह डकात का हिस्सा उस माल. को हुलाक कर देता है। 
—मिएकातः § 

. इसके खिलाफ नेकियों के बदले में दुनिया में राहत व चेत. की & 
/ जिंदगी. नसीब होती है । जिल्लत व मिस्कीनी दूर होती है ्रौर खास- है 

[ खास अमल के खास-खांस नतीजे ज़ाहिर होते हैं, जेसे-- 

|) ९. सुबह को सूरः यासीन पढ़ने से दिन पर कीं ज़रूरतें पूरी होती () 

2४ हैं प्रौर रात को सूरः वाक्किप्रा पढ़ने से कभी फ़ांक्रानहोगा। : ६ 

-मिश्कात हि 
२2. सब्र और नमाज के ज़रिए खुदा की मदद मिलती है । : 
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—क्ररश्रान 
डे. प्रल्लाह के जिक से दिलों को चेन नसीब होता है (कुरभान 
हकीम) भ्रौर जिक्रसे बढ़ कर कोई चीज़ भी प्रल्लाह के भ्रजाब से \ 
७ बचाने वाली नहीं । f 
_ &. शुरू व प्राखिरं में दरूद शरीफ़ पढ़ने से दुआ कुडूल होती है। है 
\ मिहकात (६ 
&) घ. सखावत (दान-पुण्य) से माल बढ़ता है। 
SF OOrrrtreresNGSIIERINNSEEY 
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के सेखुदा का ६ 


















छ दुस्सा बुझ जाता है भौर मरते वक्‍त घबराहट नहीं होती ।--मिष्कात ' ) 
$ &. तक्वा भौर भस्तरफार से ऐसी जगह से रोजी मिलती 





3 
| है, ९ | 


| जहां से ख्याल भी न हो। --कुरभान हकीम, मिएकात शरीफ़ # 
२७. शुक्र करने से नेमते ब्रढ़ती हैं । ` -क्ररभ्रान मजीद 2 
८. जो मुसलमानों को ज़रूरत पूरी करे, खुदा उसकी मदद(/ 
करता है। A . “मिद्कात 
3 €. ला हौ-ल वला कू-व-त इल्ला बिल्‍्लाह ९९ मरज़ों की दवा 
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श्रमी म प्रायी हो, उसके लिए भी । -मिए्वकात | 
इन कुछ मिसालों से मालूम हुआ कि मुसीबतें भौर तकलीफ दूर () : 
€ करने के लिए ईमानी सिफ़तों का (यानी विक्र, नमाज़, तक्वा, शुक्र, ) 
तिखावते कुरम्रानं' पाक वगैरह) का अंपनाना ज़रूरी है। खुदा से ( 

कै, दूर रह कर खुदा की नेमतें नहीं मिल सकतीं । तजुर्बा इसका गवाह ह 
$ है कि भपनी समम से जो तद्‌बीरें. भ्रपनायी जाती हैं, उनसे मौजूदा (` 


(, मुसीबते हल नहीं होतीं, वल्कि बढ़ती ही चली जाती हैं । 

e & | 

| इस अम्मत के आखिरी दौर में सहाबा | 
ब रज़ि० जसा अज्र लेने वाले मुबल्लिग़ और | 
| मुजाहिद होंगे 4 


(७ हजरत भरब्टुरंहमान बिन श्रला हज़रमी रजियल्लाहु झन्हु फर h 
माते हैं कि मुझसे एक सहाबी ने बयानं किया कि मैंने ग्रल्लाहे के ) | 

N रसूल सल्लल्लाहु भ्रलैहि व सल्लम से सुना है कि आपने फरमाया, 
इस उम्मत के आखिर में एक ऐसी जमाश्रत होगी, जिन्हें उम्मत के 9 
का प्प्प्प्प्प्म्प्क्म्म्ककक्माााा्त_ YS Ro 


च है, जिसमें सबसे कम दर्जा ग़म का है। ` 
| १०. दुभा भ्रायी हुई मुसीबत को नफ़ा देती है भर जो. मुसीबत : 
























i YQ विरच्य DT: YAS ` 
पुने जैसा बदला मिलेगा । वे भलाइयों का हुक्म करेंगे 
) झौर दपण दयो खे रोकंगे प्रौर फित्ने-फ़रसाद वालों सें लड़ंगे। “| थे 

इन्हें इतना जोरदार बदला इस वजह से मिलेगा'कि वे इस कुक h 
ब इसूहाद के खमाये में, जबकि हक़ बात कहना बहुत मुश्किल होगा, . 
हुक बातं कहेंगे और बुराइयों के मिटांने कों कोशिश करेगे । 
















नबी-ए-अऋक्रम सल्लल्लाहु ऋअलेहि व 
सल्लम से बे-इंतिहा मुहब्बत करने वाले | 
| पैदा होंगे 


हज़रत भ्रबू हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले खुदा ६ 
$ सल्लल्लाहु भलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि मेरी उम्मत में 
4) सबसे बढ़ कर मुझसे मुहब्बत रखने वाले वे भी होंगे, जो यह तमन्ना 
[ करेंगे कि काश ! हम भ्रपना माल झौर कुबा कुर्बान करके अ्रंपने / 

0 रसूल को देख लेते। —मिइकात () 

गानी मैं तो मौजूद न हुँगा, मगर उन्हें मुझ से इस क़दर मुहब्बत 
होगी कि सिफ़ मेरे देखने के लिए भ्रपना सारा माल प्रौर घर-बार- 
कुबा-क़बीला कुर्बान करने के लिए तैयार होंगे। 


ITIYXJITXYIIII 






क 
८ दरिंदे वगैरह इंसानों से बात करेंगे 


£ हज़रत प्रबू सईद रजियल्लाहु, तप्नाला नहु फ़रमाते हैं कि } 
९) रसूले खुदा सल्लल्लाहु प्रलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि खुदा 
७ की कसम ! क्रिंयामत उस वक्त तक क्रायम न होगी, जब तक दरिदे 
Mere NS ? DIsttfrECENSSEEERREEN rrrriinrः:@ Nie Er Rt 
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७४ रसूलुल्लाह की पेशीनगोइयां 

स, 
` इंसानों से न बोलेंगे ah भौर जब तक इंसान के कोड़ों का भ्रगला हिस्सा 
/ भोर जूती का तस्मा उस से हम-कलाम न होंगे म्रौर जब देः 


ब॑ लेक उस है 
} को रान उसे यह न बतायेगी कि तेरे प्रीछे तेरे घर वालों ने Ns ५ 


किया है। . »-तिभिन्ञी ) 
. गानी क्वियामत से पहले ऐसा ज़रूर हो जाता है। घी (; 


सिर्फ़ माल ही काम देगा क्‍ 


हजरत मिक्दाम बिन मादीकर्ब रज़ियल्लाहु तश्नाला श्रन्हु फ़र- |; 
माते हैं | रसूले खुदा सल्लल्लाहु भ्रलैहि व सल्लम ने इर्शाद फर- (१ 
माया कि यक्ीक़्न लोगो पर ऐसा ज्ञमांना आयेग। कि सिर्फ दीनार ? 
व्‌ दिरहम ही नफ़ा देंगे। --अहमद C 
साहिबे लम्ञ्रात इस इर्शाद की तररीह में लिखते हैं-- ‘® 
क इस जमाने में हलाल कमा ८.४८५६४ ३७४८४॥ (७ 
कर महफूज रख सकेंगे और ' ६3०५ 32 
हलाल. कमाई ही उन्हें हराम से LN Lemke a 
बचाएगी । | 3 
मतलब यह है कि दीन में इतने कमज़ोर होंगे कि भ्रगर हलाल न £ 
मिले तो तकलीफ़ श्रौर भूख बर्दाइत करके हराम से न बचेगे, बल्कि. 
£ हराम में मुब्तला हो जाएंगे । भ्रगर किसी के पास हलाल माल होगा 
८ तो, उसे हराम से बचाएगा । ५ 
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नप-चीज़ की राय यह है कि हदीस में यह बताया गया है कि हर 
मामले में माल ही से काम चलेगा । दीन भी माल ही के ज़रिए मह- ॥ 

' फूज़ रख सकेंगे और दुनिया के मामलों में भी माल ही को देखा ) 
N जाएगा, किसी पार्टी के सदर भौर सिक्री के चुनाव में भी सरमाया- ६ 
& दारी. की पूछ होगी । कौम भौर खानदान के चौधरी भी दौलत वाले 
*)ः oe SOS rEEEISEIIEINENNNSTENINEEEENL hd 







रसुलुल्लाह की पेशीनगोहयां ७४ 
"YR, A) a 22222294 > ३२२२३३ब्डड््य्‌ | TO शु 
(5 ः ह | ह ः न्ध N 
९ होंगे । निकाह के लिए मालदार मदं की तलाश होगी, गरज़ कि हर ८. 


/ मामले में माल देखा जाएगा ग्रौर मालदार ही को भ्रागे रखेंगे, जैसा ' \ 
® कि हमारे मौजूदा ज़माने में हो ही रहा है कि मालदार होना झरा- | 
ह फ़त ्रौर बड़ाई की दलील बन गया है और फ़कर व तंगदस्ती अगरचे ६ 
) श्रख्तियारी नहीं, लेकिन फिर भी ऐब समझी जाने लगी है। 'रुपए- (a 
(3 पेसे की ऐसी अज्मत दिलों में बैठ चुकी है कि मालदार ही को बडा (5 
श्रोर इज्डत-भाबरू वाला समझा जाता है और इसी सच्चाई को |; 
देखते हुए तंगदस्त रौर गरीब तंगंदस्ती को छिपाने की कोशिश करते |: 
हैं। भफसोस कि हज 'फ़क्र मोमिन की खास शान थी, वह ऐब बन | 
` कर रह गयी भर इससे बढ़ कर यह कि फ़्क्र की वजह से बहुत-से | 
लोग ईमान से फिर रहे हैं। श्रौर सरवरें श्रालम सल्लल्लाहु तः्राला ९ 
4 अलेहि व सल्लम का इर्शाद | | ) 
सी | कुफ़ | Hess oF] ५४ [ 
` रुक बन जाने के करोन है। १४65000025 ६ 
कग मतलब खूब समझ में झा रहा है! \ 
हजरत सुफ़ियान सूरी रह० फ़रमाते थे कि पहले जमाने में नेक 0). 
लोगों के माहोल म्रें माल को ना-पसन्द किया जाता था, लेकिन श्राज प) 
मालं मोमिन को ढाल है। भ्रगर माल न होतो यह भालदार हमारा ||. 
(यानी श्रालिमों का रूमाल बना लें । आदमी जिस तरह रूमाल मैल 
धि साफ़ करके डाल देते हैं, उसी तरह तंगदस्त आलिम को मालदार 
A जलील समभने लगें । फिर फ़रमाया कि जिस के पास माल हो, उसे 
चाहिए कि मुनासिब तरीके पर खर्चे करे और बे-फिक्री से न उड़ाए 
क्योंकि यह वह दौर है कि श्रगर हाजत पेश आएगी तो सबसे पहले ५ 
दीन को बर्बाद करेमा । ¬मिङकात 0 


है / 
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चांदी-सोने के स्तून ज़ाहिर होंगे 


हज़रत भ्रबू हुरेरह रज़ियल्लाहु तथ्राला अन्हु से रिवायत है कि 
) रसूले खुदा सल्लल्लाहु भ्रलैहि व सल्लमं ने फरमाया है कि ज़मीन 
8 श्रपने.भ्रन्दर से स्तूनों की तरह सोने-चांदी के लम्बे-लम्बे टुकड़े उमल | 
देगी, जिसकी वजह से माल बे-क़ीमत हो जाएगा और कातिल झाकर ६ 
| कहेगा कि (श्रफ़सोस ! ) इस (बे-हकी ककत और बे-कीमत चीज़) की. 
वजह से मैंने किसी की जांन ली झौर मस की वजह से रिश्तेदारी £ 
`) तोड़ने वाला कहेगा कि (अ्रफ़सोरा ! ) इसकी वजह से मेरा हाथ (१ 
` काटा गया, यह्‌ कह कर उसे छोड़ देंगे भौर उसमें से कुछ भी न लेंगे। ५ 
$ दूसरी हदीस में है कि क्रियामत से पहले वह वक्त आएगा कि ई 
4 फरात नहर के अन्दर से सोने का एक पहाड़ जाहिर होगा और उस ६ 
को क़ब्ज़ाने के लिए लोग जंग करेंगे, जिस के नतीजे में ९९ फीसदी 
(है इंसान मर जाएंगे । जिनमें से हर एक का यह गुमान होगा कि शायद 
^) मैं ही वच जाऊं | | —मुस्लिम 
बुखारी ध्रौर मुस्लिम की एक रिवायत में है, जो हज़रत भबू- 
हुररह रज्जिमल्लाहु ्रन्हु से रिवायत की ज्ञाती है कि. फ़रात से सोने 
का एक पहाड़ ज़ाहिर होगा । जो शख्स वहां मौजूद हो, उसमें से कुछ 
भीनले कै --मिश्कात शरीफ़ 


मौत की तमन्ना की जाएगी 


हज़रत भ्रबू हुरेरह रज़ियल्लाहु भ्रन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले खुदा 2 
सल्लल्लाहु धरलैहि व सल्सम ने फ़रमाया- है कि दुनिया के खत्म होने > 
८-52 क्य्फपपोपप पक भा कथा 55 
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अलल्लाह की पेक्षीनयोदयां ७७ 
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20 है पहले ऐसा ज़रूर गुकरेगा कि कब्र पर इंसान का गुजर होगा भौर ? 
$ बह कब्र पर लोट कर कहेगा कि काश ! मैं इस कब वाले की जगह ७ 
© होता भौर दीन की वजह से यह तमन्ना न होगी कि (बद॑-दीनी की & 
(@ छिड़ा से घबरा कर ऐसा कहेगा,) बल्कि (दुनिया की) . मुसीबत में 2 
\ गिरफ्तार होगा । -—-भुस्लिम (4 
९. प्क़--यानी उस ज़माने में बद-दीनी भौर फिस्क् व फुजूर से /< 
| घबराने वाले तो कहां होगे, हां, दुनिया की परेशानियों रौर बलाझों र 
4 में फंस कर मौजद मरने को शिंदगी पर तरजीह देंगे। ऐसे हालात हमारे इस । 
जमाने में मौजूद होते जा रहे हैं और परेशानी की वजह से यों कहने 
वाले भ्रव भी मौजूद हैं कि, 'इस जिंदगी से मौत ही भली है ।' f 
® 
) 


माल की ज़्यादती होगी ! 


हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले खुदा ए" 
सल्लल्लाहु तझ्नाला प्रलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया है कि श्राखिर ॥) 
जमाने में एक ऐसा मुसलमान बादशाह होगा, जो लप भर-भर के ()' 
माल बांटेगां श्रौर माल को मिलेगा नहीं .। —मुस्लिम 

यानी उस वक्त माल इतना ज़्यादा होगा कि बांटते वक्‍त बांटने 
वाला कम और ज्यादा का ख्याल. न करेगा भ्रौर माल इस कदर 
ज़्यादा होगा कि उसकी गिनती करना आसान बात न होगी । य 

बुखारी व मुस्लिस की एक रिवायत में है कि रसूले खुदा सल्ल- ९9. 
ल्लाहु तम्राला अलेहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क्रियामत उस वक्‍त 
तक क़ायम न होगी, जब तक तुम्हारे ग्रन्दर माल की इतनी ज्ष्यादती | 
न हो जाए कि मालदार को इसका रज हो कि काश ! कोई तीसरा ऐ. 
सद्का कबूल कर लेता | 

हजरत फ़ बिन मालिक रजियल्लाहु तप्नाला भन्हु फ़रमाते हैं £ 
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रसूलुल्लाह की पेश्षीनयो 
DOTTY Gro PORE NOON 
मेरे सामने भ्रल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु भ्रलेहि व सल्लम ने >) 
0 क्रियामत की छः निशानियां जिक्र फरमायी हैं, जिन में से एक यह है N 
॥ कि माल की इतनी ज्यादती होगी कि इंसान को सौ दीनार (सोने । 
की प्रशक्रियां) दिये जाएंगे, तो (उन्हें कम समझ कर) नाराज हो ) 
जाएगा । | बुखारी. 
कुछ रिवायतों में यह भी है कि श्रापने फ़रमाया, सदक़ा करो, 8 
क्योंकि तुम पर ऐसा ज्ञमाना आएगा कि इंसान सद्का लेकर चलेगा 
कि (किसी कोदे दू) झौर कोई कुबूल करने वाला न मिलेगा, जिसे 
देना चाहेगा, वह कहेगा कि तू कलले ब्राता, तो मैं ज़रूर कबूल कर 
लेता । राज तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं । -मिइकात. | 


मूठे नबी होंगे. 


| हजरत सौबान रज़ियल्लाहु त्रासा श्रन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह € 
के रसूल सल्लल्लाहु श्रलेहि व सल्लम॑ ने फ़रमाया कि जब मेरी उम्मत (४ 
{ में तलवार निकाल ली जाएगी (यानी उम्मत आपस में खानाजंगी $ 
_()ऋरने लगेगी) तो क्रियामत तक तलवार चलती रहेगी और कियामत 
उस वक्त तक क़ायम न होगी, जब तक मेरी उम्मत के बहुत से क़बीले 
मुङ्रिकों में दाखिल न हो जाएं और जब तक मेरी उम्मत के बहुत से. 
क़बीले बुतों को न पुजे""*** (फिर फ़रमाया कि) बेशक मेरी उम्मत 
में तीस झूठे होंगे, जिन में से हर एक श्रपने को नबी बताएगा, 
हालांकि मैं आखिरी नबी हूं । मेरे बाद कोई नबी नहीं हो क 
-+भिदकात 
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ज़लज़ले बहुत आएंगे 


}) हज़रत भ्रबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तश्राला ्न्हु फरमाते हैं कि (/ 
« भल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु प्रलेहि व सललम ने फरमाया कि उस S 
~ ~ कक न ह NT) 7 , 
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रतूलुल्लाह की वेशीनगोइया . ७६ 
URLIRC CES Dt 0 
वक्त तक कयामत न घ्रायेगी, जब तक दो बड़ी जमाझ्तें आपस में / 
९ दो बड़ी लड़ाइयां न कर लें, जिन दोनों का दावा एक ही होगा' श्रौर \ 
® जब तक तीस के क़रीब ऐसे दज्जाल व झूठे पैदा न हो जाएं, जिनमें h 
6 से हर एक भ्रपने प्रापको घ्रल्लाहं का रसूल बताएगा और फ़रमाया 

N कि उस वक्‍त तक क़ियामत न आएगी, जब तक दुनिया से इल्म न ८ 














“९ उठ जाए भौर जलज़लों की ज्यादती न हो जाए। |. 2 
बुखारी व मुस्लिम | 
be. गडेंगी | 9 

य शाकलं बिगड़गं 

( हज़रत झनस रजियल्लाहु ्रन्हु फरमाते हैं कि श्ररलाह के रसूल ) 


) सल्लल्लाहु तझालां छ प्रलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरबाया कि इस (हँ 
4 उम्मत में यक्कीनन ज़मीन में धंस जाने और आसमान से पत्थर बरसने $ 
) और राक्लें बिगड़ने का भ्रजाब भ्राएगा और यह उस वक्त होगा जब 

(लोग स्यादा से ज्यादा) शराब पिएंगे भ्रौर गाने वाली श्रोरतें रखेंगे | 
~) ध्रौर गाने-बजाने का सामान इस्तेमाल करेगे। --इब्ने भ्रबिदूदुन्या (^ 
ff ` उम्मते मुहम्मदिया यहूद व नसारा | 
i | अर र्वी करेगी । 

4 और फ़ारस व रोम की पैरवी करेगी .€& 


// हज़रत प्बू सईद रज़ियल्लाहु तआला भ्रन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले _ क्‍ 
(७ खुदा सल्लल्लाहु भ्रलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि तुम यक्रीनन 4 


be 















\ १. हाफिज इम्ने हजर लिखते हैं कि इस से हजरत अली झोर मुझाबिया ८ 
की लड़ाई मुराद है। | 
OR NS | vrrrrrrarrrryirITiTyyyiIIiiiiiiy ®. 


७ रसूलुल्लाह की पेशीनगोइयां 
RD NOTICE So Derr NOD ` 
( द्रपने-से पहलों को बालिश्त-बालिश्त, हाथ-हाथ करके पेरवी करोगे पे 
) (जिस, चीज़ की तरफ़) वे जितना ही बढ़ते थे, तुम भी उतना ही ९ 
बढ़ोगे। जिस चीज़ की तरफ़ वे एक बालिएत बढ़े, तुम भी एक बीलइत | 
(@ बढ़ोगे भौर जिस चीज़ की तरफ़ वह एक हाथ बढ़ते थे, तुम भी उतना 2 

\) ही. बढ़ोगे, यहां तक कि भ्रगर वे गोह के सूराख में दाखिल 
& हुए थे; तो तुम भी दाखिल होगे । सवाल किया गया, ऐ अल्लाह के (२ 
| रसूल ! कया पहलों से झापकी मुराद यहद वनसारा हैं ? इर्शाद 
फ़रमाया, तो और कौन हैं ? . 

; दूसरी रिवायत में है, जो हज़रत ब्रब्दुल्लाह बिन भ्रमर रज्ियल्लाहु 
५ तभ्राला भ्रन्हु से रिवायत की गयी है कि प्रापने इर्शाद फ़रमाया कि. 6 
0) यक्कीनन मेरी उम्मत पर वह जमाना आएगा, जो बनी इस्राईल पर (| 
( गुजरा था, जिस तरह (एक पैर का जूता) दूसरे (पांव के) बराबर 
R होता है, उसी तरह हू-ब-हू, यहां तक कि श्रगर इन बनी इसू राईल में ( 
कै, से किसी ने एलानिया श्रपनी मां से ज़िना किया होगा, तो मेरी 
2 उम्मत में भी ऐस करने बाले होंगे, (फिर फरमाया कि) बिला शुब्हा (थ 
(, बनी इसूराईल के बहत्तर मज़हबी फिक्र हो गये थे श्रौर मेरी उम्मत | 
) के तिहत्तर मजहबी फ़िक होगे, जो एकं के ग्रलावा सब दोजख में () 
जाएंगे । सहाबा ने श्रज्जं किया वह (जन्नती) कौन-सा होमा ? इर्ाद | 
फ़रमाया, (जो इस तरीके पर होगा) जिसमें मैं भौर मेरे सहाबा हैं । | 
ए | -मिइकात | 
इन हदीसों में श्रापने जो कुछ इर्साद रमाया था, वह सब कुछ | 
भ्राज हमारे सामने मौजूद है । बनी इस्राईल के भ्रवाम और” उलेमा © 
ने जो हरकतें की थीं, वे सब हमारे ज़माने में मौजूद हैं। दीन में _ 
बिदअतें निकालना, खुदावंदी किताब में घट-बढ़ करना, किसी दौलत 4) 
दाले के दबाव से शरझी मसूश्रला बदल देना, दीन बेच कर दुनिया $ 
) हासिल करना, मस्जिदों को सजाना, हीलों-बहानों से हराम चीज़ों (८ 
को हलाल करना, वगेरह-वगे रह, सब कुछ इस दौर में मौजूद है । 2 
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रसूलुस्लाह को पेशोनगोइयां ७१ 
RRO gps 
१९ जिन तिहत्तर फिकों की खबर सरवरे म्रालम सल्लल्लाहु अलैहि # 
ब सल्लम दी है, वें भी-पूरे हो चुके हैं, जिनकी तफ्सील कुछ हदीस ५ 
है) की धरहों में भा मी गयी है। यहां इतना समझ लेना. जरूरी है कि ( 
ह इस से सिर वे फिके मुराद हैं जो इस्लामी शरीश्रत के श्रक्ीदों से & 
मेल नहीं खाते, जैसे मीतज़ला, वारिज, राफ़ज़ी, क्रादियानी, C 
0) ग्रहले कुरभान वगैरह हैं और जो लोग इस्लामी भ्रक्रीदे को बे-मिझक (). 
मानते हैं भर सिर्फ़ नमाज-रोज्े के मसूञ्नलों में श्रलग राएं रखते हैं 
४ 
८ 















Ce 


JIIIXL क € 


(जैसे चारों इमामों की. तक्लीद करने वाले ग्रौर फिका श्रहले हदीस 
॥ है) वे सब इसी एक फि में. दाखिल हैं, जिसे जन्नत फ़रमाया है, 
क्योंकि जिन भसूअलों में उनकी राएं प्रलग हैं, उनमें हराते सहाबा 
रजि० का भी इस्तिलाफ़ था भौर सहाबा किराम रज़ि० के तरीके ९८ 
॥ पर चलने वाले को आंहजरत सहलल्लाहु श्रंले हि ब सल्लम ने जन्नती ८/ 
९ फरमाया ही है। ॒ ठ ... $ 
& हज़रत अबू हुरैरह-रजियल्लाहु भ्रन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले खुदा (6 
) सल्लल्लाहु भ्रलैहिँ व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि क्रियामत उस ६ 
0 वकत तक क़ायम न होगी, जब तेक मेरी उम्मत अपने से पहले लोगों | 
) का तरीका बालिइत-बालिश्‍त और हाथ-हाथ करके अख्तियार न, 
4 करेगी। इस बार सवाल किया गया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल- 

9 ल्लाहु श्रलैहि ब सल्लम्‌। जैसे फारस भौर रोम (१. पैरवी करे गे ।) 
इर्शाद फ़रमायां कि ब्र उनके सिवा पहले लोग कौन हैं ?' 

£ हाफिज इब्ने हजर रह० “फ़त्हुल बारी में लिखते हैं कि इस 
! हदीस में फ़ारस और रोम की पैरवी की ख़बर दी. है ग्रौर पहली ( 











हदीस में यहृ्‌द व नसारा की पैरवी की खबर दी है, इस लिए दोनों 
$ को मिला कर यह नतीजा निकला कि दीन के बिगाड़ने के बारे में तो ( 


t 
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यह उम्मत यहूद व नसारा के पीछे चलेगी श्रौर सियासत व हुकूमत 
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2 $ मामलों में कारस भौर रोम को पैरवी करेगी । 











। 
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` 
हि हर शख्स अपनी ही राय को आगे बढ़ोएगा * 
है ओर मनमानी ख्वाहिशों की पैरवी करेगा & 
: व इरत भश सभसबा रज़ियल्लाहु तभ्रासा ह जराते हैं कि ; 
है रसूले खुदा सल्सल्लाइ अहि व सल्लम ने करमाया 5 भलाइयों का ६ 
: हसन के रहो आ से रोकते रहो, यहां तक कि (अब हिं 
) भोगों की यह हासत हो जाए कि) तुम यह देखो कि बुख्ल (कंजूसी) थि 
, की इताग्त को जाती हो (यानीं जब लोगों में कंजूसी भ्राम हो जाए १ 
है भौर नक्स की ख्वाहिश की पैरवी को जाए और दुनिया को (दीन ८ | 
है १२) तरजीह दिया जाए और हर शख्स अपनी राव पर इतराता हो (१. 
4 भौर तुम अपने बारे में यह बात जरूरी देखो कि लोगों में रह कर $. 
हैं मैं भी उन बुराइयों में पड़ जाऊंगा, तो उस वक्‍त सिर्फ़ अपने न्स है 
3 को संभाल सेना भौर लोगों के मामले को छोड़ देना। --मिश्कात £ 


| दो खास बादशाहों के बारे में पेशीनगोई है 


ब हव्रत अबू हुरैरह रजियल्लाहु तभाला अन्हु से रिवायत है कि | 
`® अस्ताद्‌ के स्याह ग्रसैहि व सल्लम ने इर्षाद फ़रमांया कि 9. 

⁄/ उस वक्‍त तक क्रियामत कायम न होगी जब तर्क कबीला- \ 
९७ कहतान से (जो यमन में रहते हैं) एक ऐसा शख्स न जाहिर हो (जो /). 
है अपने इङ्तिदार की वजह से) लोगों को अपनी लकड़ी से हांकेगा । 


| 
| 
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क्‍ -बुखारी व मुस्लिम (६ 
यानी सब्र सोम बात को मानेंगे भशौर एक होकर उसकी 9 
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40 तरकार तस्लीम करे गे। . --मिरक्रात 
. 9 ` हाफिज इब्ने हजर रह० चे क़र्तबी के हवाले से कुछ उलेमा का रे 
£ यह कोल भी नकल किया है कि सख्त तबीयत प्रौर जालिम होने की , 
है; कि से वह शख्स लोगों को सचमुच ऊंटों और बकरियों की तरह 
\ हाकेगा। | ्ि न 
' ) हज़रत भू हुरैरह रखियल्लाहु तआला भ्रन्हु की दूसरी रिवायत /< 
; में है कि ध्रांहजरत सल्लल्लाहु -्रलैहि व सललम ने इर्शाद फर- हँ. 
॥ माया कि डस वक्त तेक रात शभौर दिन खत्म न होंगे, जब तक उह-. 
! क नामी एक शख्स बादशाह न बन जाए, जो गुलामों की नस्ल से 
गा । | 
` हजरत शाह साहब ने क़ियामतनामा में क्हतान बादशाह को 
हज़रत ईसा श्रलैहिस्सलाम का जानशीन बताया है। वल्लाहु तझाला 
प्रश्रलमु बिस्सवाब० | [ 






















एक हन्शी खाना-ए-काबा को बर्बाद करेगा 


हज़रत भ्रब्दुल्लाह बिन भ्र्र रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 
प्रल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु भलेहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि 
जब तक हन्श बाले तुमसे न लंड, तुम उनसे न लड़ो, क्योंकि खाना- ६ 
ए-क़ाबा का खजाना दो छोटी-छोटी पिड्लियों वाला हब्शी | 
निकालेगौ । ॒ --मिश्कात ५ 
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{सरी रिवायत में है कि काबा को दो छोटी-छोटी पिड्लियों 
३ वाला हन्शी वीरान करेगा । ~-बुखारी व मुस्लिभ _ | 
' छोटी-छोटी पिडुलियों वाला इस लिए फ़रमाया कि हब्श। वालों 
की पिडलियां. छोटी-छोटी होती हैं । | | 
(३ हज़रत शाह साहब लिखते हैं कि जब दुनिया से सारे ईमानदार १ 

४ | A ली 
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` % उठ जाएंगे तो हब्शियों की चढ़ाई होगी रौर उनकी सल्तनत पल हे 
धरती पर फेल जाएगी, काबा को ढाएगे और हज रुक ए है 
खाना-ए-काबा के खज़ाने से कया मुराद है? इसके बारे में मिरक्ात में". 
२ एक कोल नकल किया है कि खाना-ए-काबा के नीचे एक खज़ाना ) 
दफन है, उसे हब्शी निकाल लेंगे । 


फलों में कमी हो जाएगी 


. हजरत अबू मूसा रज़ियल्लाहु रुहु फ़रमाते हैं कि श्रल्लाह के | 
€ स्सूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि जमाना / 
0 करीब-क़रीब हो जाएगा (यानी जल्दी-जल्दी गुजरने लगेगा,) साल दै 
® कंम हो जाएंगे (यानी जल्दी खत्म होंगे;) फल कम होएंगे।--तबरानी & 
छ फल कम होने के दो मतलब हैं, एक यह कि कम पदा हों, दूसरे / 
५ यह कि छोटे-छोटे पैदा हों । दोनों शक्लें मुराद हो सकती हैं। पिछली $ 























किताब में नज़र से नहीं गुजरी, भल-बत्ता हजरत इमाम दाऊद रह० ¢ 
ने लिखा है कि मैंने एक ककड़ी १३ बालिरु की नापी है। 


सबसे पहले टिइ्डी हलाक होगी 


हज़रत जाबिर बिन श्रब्दुल्लाह रजियल्लाहु तश्राला श्रन्हु फ़र- 
माते हैं कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तग्राला ग्रन्हु की खिलाफत के. _ 
जमाने में, जिस साल उनको वफ़ात हुई थी, टिट्टी गुम हो गयी, जिस „ 
की वजह से हज़रत उमर रजियल्लाहु श्रन्हु बहुत ही फ़िक्रमंद हुए $ 
और उसकी तलाश में एक सवार यमन की तरफ भेजा और एक 
0 इराक की तरफ़ और एक शाम की तरफ़, ताकि वे यह मालूम { 
Mer SOs ्य्म्थ्म्म्य्य्ख्ल्ल्य्य NTC ह 









& ङरं कि इस साल टिड्डी देखी नयी. है या नहीं | जो साहब यमन गये / 

) थे, वे एक मुट्ठी टिड्डियां लाये शौर हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु के \ 

& -सामसे डाल दी । जब आपने वे देखीं तो (खुशी में) श्रल्लाहु श्रकबर | 

(का नारा बुलन्द किया और फ़रमाया कि मैंने रसूले खुदा सल्लल्लाहु 
ध्रलैहि व सल्लम से सुना है कि बेशक अल्लाह जलल शानुह ने 

2 (पशुओं की) एक हज़ार क़िस्में पैदा फ़रमायी हैं, जिनमें से ६० दरि- (+ 





यायी श्रोर ४०० खुरको की हैं और इनमें सबसे पहले (क्रिया- 

मत के करीब) टिट्टी ही हलाक होगी श्रौर इसके बाद दूसरे (पशुओं) 

-की क्रिस्में एक-एक करके हलाक होंगी जैसे किसी लड़ी का धागा टूट. 
ध कर दाने ही दाने गिरने लगते हैं। | 
इस हदीस से हज़रत उमर रजियल्लाहु.तम्राला अन्हु की फिक (| 
( का हाल मालूम हुआ कि क्रियामत के क़रीब होने की एक निशानी ) 
) देख कर (जो हकीकत में मौजूद भी न थो, सिर्फ़ उनके इल्म के एत-: € 
$ बार से ज़ाहिर हो गयी थी) किस क़दर घबराये और सवारों को &) 
4 भेज कर बड़ एहतिमाम से इसका पता लगाया कि क्या वाक़ई टिड्डी (४ 
( की जिस हलाक हो चुकी है या मदीने ही में नज़र नहीं झायी ? अब. ऐ 
त) यह भ्न्दाज्ञा कर लीजिए कि भ्रगर टिड्टो न मिलती तो हज़रत उमर (*: 
| रज़ि० कितने परेशानं होते और एक हम हैं कि क्रियामत की सैकड़ों 
निश्चानियां श्रपनी भ्रांखों से देख रहे हैं, लेकिन कोई खतरा महसूस 
नहीं करते । . | | 
क | 


)) क्रियामत क़रीब होने के तफ़्सीली हालात ९ क्‍ 


॥ प्रब तक जितनी पेशीनगोइयां की जा चुकी हैं, वे सब क्रियामत ४ | 
| ही की निशानियां थीं, जिसमें से कुछ पूरो हो चुकी हैं भौर कुछ पूरी | 
हो रही हैं श्रौर कुछ भ्रागे पूर होंगी । किसी हादिसे या वाक्िए का 2 
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ब | रसूलुल्लाह की पेशीनगोइदां 
8)... DEAN FS a Sr) | | YANN ५] 
0. क्रियामत की निशानियों में से होने का मतलब यह नहीं कि क्रिवामत रे 
2 के बिल्कुल ही करीब हो, बल्कि मतलब यह है कि किग्रामतं से पहने ९ 
) श्सका वजूद में भा जाना जरूरी है, इस लिए श्रांहजरत सल्लल्लाहु , | 
(4 मलंहि व सल्लम ने बहुत से हवादिस व वाक़िआत' के बारे में बह £) 
फ्माया कि क्रियामत उस वक्त तक कायम न होगी, जब तक कि 

() ऐसा न हो जाए। खुद सय्बिदे श्रालम सल्लल्लाहु श्रतैहि व सल्लब (^ 
| का दुनिया में तररीफ़ लाना भी क्रियामत की भ्रलामतों में शुमार {. 

किया जाता है, हालांकि भ्रापके,नबी बनाये जाने को क़रीब चौदह सौ £ 

ह साल हो चुके हैं भौर खुदा ही जाने कि श्रभी कितने वर्षो बाद क्रिया- £ 
मत क्रायम होगी । | 

० बुखारी शरीफ़ की रिवायत में तस्रीह है कि इसे आपने अपनी $८ 
( वफ़ात को क्रियामतं की निशानियों में गिना । नीचे वे हादिसे व वाक्रिए ) 
{ दर्ज करता हूं, जो श्रामतौर से क्रियामत के क़रीबतर ज़माने में जाहिर ( 
है) होंगे । आमतौरसे इन वाक्िश्रात का लगातार जारी रहना हजरत छि 
2 मौलानां शाह रफ़ोउद्दीन साहिब द्रेहलवी क्रस सिरु हू ने 'क्रियामत- 
(6 नामे के मुताबिक़' है श्रोर तफ्सीली बाते ना-चीज ने खुद हदीसों में ॥ 
0 देख कर लिखी हैं। कहीं-कहीं मुझे हज़रत शाह साहब की तर्कीब से € 


इस्तिलाफ़ है, इस लिए ऐसे मौक़ों में शाह साहिब की पैरवी मैं नहीं य 
| 
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कर सकता था। | 


हा क्ल 


१, हदीसों में क्रियामत की निश्ानियां तर्तीब के साय दर्ज नहीं हैं, बल्कि 
प्रलग-पलग हदीसों में भ्रलग-प्रलग वाक़िप्रात बयान .फ़रमा दिये हैं। _ ) 
हढरत शाह साहब रह० ने इन वाकिप्रात को तर्तीन दे कर 'क्रिवामत ४; 
नामे' में दज किया है । | | (2 
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_ खलुल्माह की पेकीनगोइयां | 

ईसाइयों से सुलह व जंग है 
न हरत ज़ी मुख्विर रडिवस्साहु अन्द रमाते हैं कि रसूले ज 
N अ्ल्सल्लाहु भ्रसैहि ब सल्लम ने फरमाया कि ईसाइयों ठे सुलह करोबे /2 





है ! 
p? UOT LOY Joss 






0 जो अभ्न वाली सुलह होगी, तुम और ईसाई आपस में मिल कर एक ह 
धि दूसरी ईसाई जमाझठ से जंग करोगे । इस जंग में तुम्हारी जीत होगी । £ 
धि ग्रनीमत का माल ल मेगा और सही-सालिम बापस झाकर बड़ -बड़ £ 
` ह टीलों वाले मैदान में ठहरोगे, जहां पेड़ बहुत होंगे, बेठे-बेंठाए एक ईखाई छि 


| & सलीच' को हाय में उठायेगा और कहेया कि सलीब की बरकत से 
(6 जत हुई। यह सुन कर एक मुसलमान को मुस्ता भा जाबेमा र ५ 
के उससे सलीब छीन कर तोड़ डालेया। यह हाल देख कर ईसाई सुलह (८ 
& को तोड़ मे श्रौर मुसलमानों से जंग करने के लिए जमा हो जाएंगे । ७ 
| मुसलमान भी अपने हथियार सिए दौड़ मे और ईलाइयों से जं करेंगे ६४ 
/ भौर खुदा इस लड़ने वाली जमाभ्रत को सहादत की इच्जत बख्येगा ।* है 
२ हृदीस शरीफ में इसी कदर जिक्र है, इसके बाद हज़रत साह ८ 
् साहिव लिखते हैं कि इस लड़ाई में मुसलमानों का बादशाह श्चहीद हो £ 
4 आएगा और दूसरे मुल्कों की तरह मुल्क शाम में भी ईसाइयों की हुकूमउ धि 
4 हो जाएगी भर जिस ईसाई जमाअत से मुसलमानों के साथ मिल कर 5 
५ पहली लड़ाई की थी, उससे भ्रब ये ईसाई सुलह कर लेंगे। इस लड़ाई ह 
से जो मुसलमान बर्चेगे वह मदीना चले जाएंगे और खबर के करीब ९.५ 









(€ १, सलीब सूली को कहते हैं, क्योकि ईाईतुसी को पृषते हैं और उसे ते 
की बरकत को बताएगा ! | | 


{ 4 
| बरकतों वासा सममते हैं, इस लिए वह ईसाई स्स ऋत की वजह सलीब a 
| ह २. अबूदाऊद, | 7) 
S\N EELS $... आर्ट | र 


दइ रसूमुल्साह की पेशीनगोइयां 
DOI Dri ए 
& तक ईसाइयों की हुकूमत हो जाएगी ।' 
% दुखारी शरीफ में है कि ग्रांहजरत सल्लल्लाहु तम्राला ग्रलेहि व \ 
है सल्लम ने भौफ़ बिन मालिक रखियल्लाहु त्रासा भन्हु को तबूक की #' 
हि लडाई के मौक़े पर क्रियामत की छ: निशानियां बतांयीं, लिनमें बनिल 2 
)) मस्फ़र यानी (ईसाइयों) ग्रौर मुसलमानों के द्भियान सुलह हो 
*) जाना भी जिक्र फ़रमाया और यह भी रमाया कि ईसाई बद-अ्रहदी 6 
ह करेगे श्रौर (सुलह तोड़ कर जंग करने के लिए). तुम्हारे मुकाबले में 
आएंगे, जिनके अस्सी झडे होंगे और हर झंडे के नीचे १२ हज़ार ; 
हा 




















सिपाही होंगे (जिनकी कुल तायदाद १२ हज्जार को अस्सी में गुणा 
बु देने से & लाखं साठ हज़ार होती है।) ... 
०9 कुछहदीसों में एक बड़ी लड़ाई का जिक्र भी आया हे, जेसे ९८ 
( तिमिजी श्रोर श्रवू दाऊद को एक रिवायत में है कि- ) 


A 


रा 


बड़ी, लड़ाई, कुस्तुन्तुनया की ६५, ६०४ ०० | 
७) जीत और दज्जाल का निकलना सात Col के 


¢ महीते के अन्दर-अंदर हो जाएगा, यानी (2% hs \ 
५ ये तीनों चीज़ें करीब-करीब होंगी भ्रौर 4००००८३८७०. ॥ 0 
>0 सात महीनों में हो जाएंगी । _ > ह 


यह बड़ी लड़ाई मुसलमानों और गैर-मुस्लिमों की होगी या सारी ६ 
दुनिया के इंसान, मज़हब की वजह से नहीं, बल्कि नज़रियों की वजह £ 
थ से लड़ पड़ंगे। इसके बारे में हृदीसों में कोई तस्रीह ना-चीड़ को | 
मालूम नहीं हुई । भ्रल-बत्तां रिवायतों में जिन बड़ी-बड़ी लड़ाइयों का 05 

जिक्र ग्राया है, उनमें मुसलमानों से मुकाबले का जिक्र भी मौजूद है। ५ 
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९. हजरत इमे उमर रचि० हजरत इनो उमर रचि० की एक रिवायत में मुसलमानों के मदीना में ) | 
चिर जाने भोर खबर के करीब तक रौरों के कब्जे की तस्रीह मौजूद है। (/ 


ही 
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हज़रत मेहदी का ज़ुहूर 


. er मुसलमान हर तरफ़ से घिर जाएंगे और उनकी हुकूमत (4 
(5 सिफ मदीना मुनव्वरा से खैबर तक रह जाएगी, तोवे हज- 
र रत इमाम मेहदी की तलाश में लग जाएंगे । हजरत इमाम 
ग्रलैहिस्सलाम उस वक्त मदीने में होंगे भ्रौर इमामत का बोभ 
उठाने से र के लिए मक्का मुर्करमा चले जाएंगे। मक्का के 
2 लोग (उन्हें पहचान लेंगे और) उनके पास श्राकर (मकान से) || 
+) उन्हं बाहर लाएंगे श्रौर उनसे जबरदस्ती बैग्रत (खिलाफत) कर (| 
( लेंगे, हालांकि वे दिल से न चाहते होंगे। यह बैग्रत मक़ामे इब्राहीम ) 

भौर हजरे श्रस्वद के दमियान होगी (शायद हज़रत इमाम को तवाफ़ (7 
करते हुए ब्रत पर मजबूर किया जाएगा,) जब हज़रत इमाम मेहंदी & 
प्रले हिस्सलाम की खिलाफत की खबर मशहूर होगी तो मुल्क शाम से 
एक फोज आप से लड़ाई करने के लिए चलेगी और आपके लर्कर ' 
















































के दमियान है, ज़मीन में घसा दिया जाएगा । इस वाक्रिए की 
खबर सुन कर शाम के अ्रब्दाल' और इराक़ के परहेजगार लोग ग्राप 
की खिद्मत में पहुंच जाएंगे। भ्रापके मुकाबले के लिए एक करैशी 
नस्ल क़बीला बनी कल्ब के मर्दों का एक लझ्कर भेजेगा। क़बीला ल्‍ | 










१. अब्दाल बदल की जमा है। भ्रन्दाल उन प्रोलियाउल्लाह को कहते हैं 
जिन का बदल दुनिया में पेदा होता रहता है। इस्लाम की इब्तिदा से N | 
भ्राज तक उन के वजूद से दुनिया खाली नहीं हुई, जब भी उन में से कोई ' } | 
इस दुनिया से गया, दूसरा उस की जगह ज़रूर क़ायम हुआ है। :!सी (८ 

तबादले की वजह से इन्हें भब्दाल कहते हैं । 
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हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तश्राला अन्हु से रिवायत है 
® कि प्रल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम ने फ़रंमाया, मेहदी f ४ 
(€ मुझ से होगा । उसका चेहरा खूब रोशन, नूरानी होगा । नाक ऊंची 
न 3९ | 

) होगी । 


इमाम मेहदी के ज़माने में दुनिया के हालात 


` झ्लल्लाह के रसूल संल्लल्लाहु श्रलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि इस 
_ उम्मत पर एक जबरदस्त मुसीबत श्राएगी भ्रौर इंसान जुल्म से बचने 
(0 के लिए कोई पनाह की जगह न पाएगा । उस वक्‍त खुदा मेरी नस्ल 
) प्रौर रु'नदान में से एक शख्स पेदा फ़रमायेगा और उसके जरिए ( 
@ अमीन को अदल और इंसाफ़ से भर देगा, जिस तरह कि बह इससे 
पहले जुल्म और ज्यादती से भरी हुई होगी, यानी उनसे पहले लोगों 
f में अदल व इंसाफ नाम को न होगा, हर जगह जुल्म ही जुल्म छाया 
^) हुआ होगा और इनके श्राने पर सारी दुनिया इंसाफ़ से भर जाएगी । 
फिर फ़रमाया कि इन के अदुल से आसमान और ज़मीन वाले सब 
राजी होंगे (और,उस ज़मानें की नेकियों श्रौर श्रंदूल व इंसाफ का 
यह नतीजाहोगा कि) आसमान ज़रा-सा पानी भी बरसाये बगेर न 
4 छोड़ेगा भ्रौरखूब मूसलाधार बारिश होगी, जमीन भी अपने ग्रन्दर से 
०2 तमाम फल-फूल, ग्रल्ला, तरकारियां उगा देगी, हत्ताकि इस क़दर () 
) सस्ताई और सामानों की बहुताय होगी कि जिदा लोग मुर्दों की तमन्ना 
करने लगेंगे (कि काश ! हमारे दोस्त-श्रटबाब, अज़ीज़, भ्रकरवा 
.# भी ज़िंदा हो जाते, तो इस ऐश व खुशी कें ज़माने को देख लेते ।' 
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१. मिश्कात, २. वही, ३. मिश्कात 
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१२ रसूलुल्लाह की पेशीनगोइयां 
RIE ( Yess खरे in जो ८7; यू RN के 
६ ` हज्जरत मेहदी के जमाने में माल इस क़दर कसीर होगा कि उनसे | 
झगर कोई माल तलब करेगा तो लप भर-भर कर उसके कपड़ में N 
इतना डाल देंगे कि जिता वह उठा कर ले जा सकेगा !' , 
५ झबू दाऊद शरीफ़ की एक रिवायत में. है कि मेहदी नबी-ए- ८ 

झकरम सल्लल्लाहु भ्रलैहि व सललम की जिंदगी के तरीक़े पर चलेंगे (( 
ध्रौर उनके ज़माने में सारी ज़मीन पर इस्लाम ही इस्लाम होगा। (5 
हजरत मेहदी सात वर्ष हुकूमत करेंगे, फिर वफ़ात पा जाएंगे श्रौर 
मुसलमान उनकी नमाज्ञे जनाजा पढ़ें गे । 

















३ दज्जाल का निकलना और हज़रत | 





¢ 
ईसा का आसमान से उतरना ्‌ 


हज़रत मेंहदी श्रलैहिस्सलाम को कुफ्फ़ार से कई जंगें करनी (| 
पड़ेगी, जिनमें से कुछ का जिक्र श्रबूदाऊद की रिवायत में गुज़र चुका 
हैं। इस रिवायत में यह्‌ भी तस्रीह थी कि हज़रत मेहदी से जंग करने 
को क़बीला बनी कल्ब के आदमी भ्राएंगे और मरलूब होगे अ्रौर एक 
लइकर श्रापसे लड़ने के लिए चलेगा श्रौर मक्का मदीना के दमियान 
जमीन घंस जाएगी । इसके भ्रलावा दूसरी रिवायतों में भी मुसलमान 
0 के जंग करने का ज़िक्र है, मगर उनमें हज़रत मेहदी भ्रलैहिस्सलाम 





( 
® 





का ज़िक्र नहीं है। भल-बत्ता हज़रत शाह रफ़ीउद्दीन साहब ने उन्हें _ 
(G भी हजरत इमाम मेहदी ्रलैहिस्सलाम के ज़माने ही की जंग बत- 0 
५६ लाया है, नीचे उन्हें भी लिखता हुं- / 
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रसूलुल्लाह की वेशीनगोइयां | ६३ 
LAT कक श्र CC true DITO के 6g DC 


शाह साहब लिखते हैं कि हजरत इमाम मेहदी मक्का से चेल कर क 
8) मदीना तेररीफ ले जाएंगे और सथ्यिदे श्रालम सल्लल्लाहु श्रलेहि व 
© सललम की कब्र अतहर की जियारत के बाद शाम मुल्क की तरफ f 
[4 रवाना हो जाएंगे । चलते.चलते दमिश्क़ शहर तक ही पहुंचेंगे कि £ 

0) दूसरी तरफ़ से ईसाइयों की फ़ौज मुकाबले में श्रा जाएगी । इस 
. (3 फ़ौज से जंग करने के लिए हज़रत मेहदी घ्रलै० अपने लंककर को (* 
तैयार करेंगे श्रौर तीन दिन जंग के बाद चोथे रोज़ मुसलमानों को ६ 

:| खता होगी । इस लएकर कशी का जिक्र हदीस में यों म्राया है- 

| क्रियामत क़ायम होनें से पहले ऐसा जरूर होगा कि मीरास 
4 (यानी मय्यत का तर्का) की तक्सीम होगी झौर न ग़नीसत के माल | 
$) पर खुशी होगी, फिर (इस की तररीह करते हुए) फ़रमाया कि शाम 0 
॥ के मुसलमानों से जंग करने. के लिए एक खबर्दस्त दुरुमन जमा होकर ) 
$ श्राएगा और दुश्मन से. लड़ाई लड़ने के लिए मुसलमान जमा हो ( 
५, जाएंगे शौर अपनी फ़ौन से चुन करके एक ऐसी जमाअ्रत दुश्मन के (छि 
2) मुक्राबले में भेजेंगे, जिससे यह तै करा लेंगे या मर जाएं या जीतेंगे। (५ 
ए चुनांचे दिन भर लड़ाई होगी, यहां. तक कि जब रात हो जाएगी लो. 
| लड़ाई बन्द होगी और हर फरीक़ लड़ाई के मैदान से वापरा : हो. 
; जाएगा, न उसे ग़लबा होगा, न वे ग्रालिब होंगे और दोनों फ़रोकों 
। की फीज, (जो श्राज लड़ी थी, लड़ते-लड़ते) खत्म हो जाएगी । 
© 
























दूसरे दिन फिर मुसलमान एक ऐसी जमाभ्रत का चनाव करके भेजेंगे, 

जिससे यह तै करा लेंगे कि मरे बगैर या जीते बगैर न हटेंगे। उस 
दिन भी दिन भर लड़ाई होगी, यहां तक कि रात दोनों फरोक्रों के $ 
(/ बीच में रुकावट बन जाएगी और किसी की भी जीत न होगी । ये 
@ भी बगर ग़लबा के वापस हो जाएंगे और वे भी । और उस दिन की . 
ध लड़ने वाली भी दोनों फ़रीक़ों की फ़ौज खत्म हो जाएगी । तीसरे ¶ 
१ दिन फिर मुसलमान एक जमाग्नत का चुनाव करके लड़ाई के मैदान ८ 
७ में भेजेंगे और उनसे भी यही शर्ते लगाएंगे कि मर जाएंगे या गालिब ( 
७ 2-७४ फव््य्8्६्च्य्य्य्य्य्य््ण्ख्ख्च््ख््य्ल्ख्सख्य्‌जिशड्ल 33572 | 






६४ [ रसूलुल्लाहू की पेशीनगोइयां [ 
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ह होकर हटेंगे। चुनांचे शाम तक लड़ाई होगी खरौर दो फ़रीक उ दिन ९ 
) भी बराबर-सराबर लौट आएंगे, न ये ग़ालिब होंगे, न बे भ्रौर उस रि 
दिन भी लड़ने वाली जमामतें हर दो तरफ़ कौ खत्म हो जाएंगी । & 
ह तीये दिन बचे-लुचे सब मुसलमान लड़ाई के लिए उठ खड़े होंगे भौर 9 
9) खुदा काफ़िरों को हरा देगा और उस दिन ऐसी जबरदस्त: लड़ाई (4 
^` होगी कि इससे पहले कभी न देखी गयी होगी। इस लड़ाई का 8 
| भ्रन्दाजञा इससे हो सकता है कि लड़ाई के मैदान में मरने वालों कीं | 
लाशों के करीब होकर परिदा गुञ्चरना चाहेगा, मगर ( बदबू की बंजह ह 
से या लाशों की पड़ाव की लम्बी दूरी की वजह से उड़ते-उड़ते ) मर. 
कर गिर पड़ेगा (भर लाशों के शुरू से आखिर तक न जा सकेगा ) 
०) भौर उस लड़ाई में शरीक होने वाने लोग अपने-प्रपने कुवे के झाद- (. 
१ मियों को गिनेगे, तो एक फ़ीसदी लोग ही लड़ाई के मदान से बचे ? 
१ इए होंगे।' इससे बाद फ़रमाया. कि, sy 
® | 'बताश्रो इस हाल में होते हुए कया ग़नीमत का माल लेकर दिल 
2) खुश होगा और क्या तर्को बांटने को दिल चाहेया ।' 
[ फिर फरमाया कि-- (L ) 
) 'लड़ाई से छूटने के बाद आदमियों की गिनती करने में लगे होंगे, ९) 
ः प्रचानक एक ऐसी लड़ाई की ख़बर सुनेंगे जो उस पहली लड़ाई से भी 
| 
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ज्यादा सख्त होगी (और अभी इस दूसरी लड़ाई की तरफ ध्यान न 
देने पाएंगे कि) दूसरी खबर यह मालूम होगी कि दज्जाल निकल 
आया, जो हमारे बाल-बच्चों को फित्ने में मुब्तला करना चाहता है। य 
! यह सुन कर श्रपने हाथों से वह माल व दौलत फेंक देंगे, जो उनके (७ 
पास होगा और अपने घरों की तरफ़ चल देंगे। खबरगीरी के लिए 
प्रपने आगे दस सवार भेज देंगे ताकि दज्जाल की सही खबर लाएं। | 
३ श्रांहज़रत सल्लल्लाहु श्रलैहि व सल्लम ने उन सवारों के बारे में 
9 रमाया कि मैं उनके ग्रौर उनके वालिदों के नाम झौर उनके घोड़ों / 


ल के रंग पह्चानता हूं । यह सवार उस दिन धरती पर बसने वालो में 9) 
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९ कश्नीलत बाले सवार होंगे ।” 
इतके बाद हज़रत शाह साहब लिखते हैं-- फ 
“इस लड़ाई में इतने ईसाई कत्ल होंगे कि जो बाक़ी रह जाएंगे, 
(र उनके दिमाग में हुकूमत की डू न रहेगी, गिरते-पड़ते भागेंगे भौर 
^) तितर-बितर हो जाएंगे। भागते हुओं का यही मुसलमान पीछा करेंगे 
* ) रौर हजारों को मौत के घाट उतार देंगे ।' 
4 फिर लिखते हैं कि... ` | | | 
॥ 'इसके बाद हजरत इमाम मेहदी भ्रलैहिस्सलाम इस्लामी शहरों 
ह| के बन्दोवस्त में लग जाएंगे भौर हर जगह सॅकड़ों फ़ौजें घौर म्रन- 
ध गिनत लएकर रवाना फरमाएंगे । इन. कामों से फुर्सत पाकर शहर 
> कुस्तुन्तुनिबा फ़ल्ह करने के लिए रवाना होंगे (जिसका जीता जाना $८ 
{ क्रियामत की निशानियों में से है) । जब आप रोम नदी के किनारे ) 
पहुंचेंगे तो बनू इस्हाक के सत्तर हज़ार आदमियों को कश्तियों में ६ 
|) सवार करके उस शहर पर हमला करने का हुक्म देंगे। ¢ 
$ ` हदीस शरीफ़ में बनू इस्हाक ' के सत्तर हज़ार धादमियों के जंग ( 
ए करने का जिक तो श्राया हैं मगर उसमें यहे तस्रीह नहीं है कि वह ४ 
>) थर कुस्तुन्तुन्या की फ़त्ह के लिए लड़ाई करें, बल्कि यह फ़रमाया है () 
5 कि एक ऐसा शहर है जिसके एक तरफ़ खुदकी है प्रौर दूसरी तरफ़ | 
4 समुन्दर है। इसके रहने श्रालों से सत्तर हज़ार बनू इस्हाक़ लड़ाई : 
5 सड़ेगे। | OS | 
र साहिवे मिर्क़ात लिखते हैं कि यह शहर रोम में है, जिसे कुछ ने 
2) कस्तुन्तुन्या बताया है । शाह साहिब रह० की तरह इसाम नववी 
\ 
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१. मुस्लिम शरीफ़, २. बनू इस्हाक़ हज़रत इस्हाक़ भलैहिस्सलाम की ! 

१ नस्ल के झादमी, जो शाम में रहते हैं, इमाम नववी क़ाज़ी भ्रयाज्ञ से नकल ८ 

करते हैं कि गो किताब “मुस्लिम' में, बनू इस्हाक़ ही है, मगर मतलब औ ५ 
इस्माईल है। ॒ | 
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श्र | रसूलुत्लाह की पेशीनगोइयां 
UR LIRNO IgE 
© रह ० ने भी इस शहर से कुस्तुनतुनया ही मुराद लिया है, चुनांचे फ़र- % 
} माते हैं-- | ¢ ॒ 
@ इससे शहर कुस्तुन्तुन्या ही मुराद है। 6 
(@ पूरी रिवायत इस तरह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ?) 
) ग्रलंहि व सललम ने एक बार हज़राते सहाबा रज़ि० से इर्शाद फ़र- 
* माया, 'कया तुम ऐसे शहर को जानते हो, जिसके एक तरफ़ खुश्की है 
| र झौर दूसरी तरफ़ समुन्दर है।' सहावा ने भर्ज किया, जी हां, जानते 
हैं। इर्शाद फरमाया, उस वक्त तक क्रियामत क्रायमं न होगी, जब 
तक बनू इस्हाक़ के सत्तर हज़ार इंसान उस शहर पर हमला करके | 
` जंग न कर लेंगे । (जब ये लोग जंग करने के लिए) उस शहर के 
09 करीब श्राकर ठहरेगे, तो न किसी हथियार से लड़गे श्रौर न कोई 
तीर फेंके गे, (बल्कि सिर्फ़ खुदा कौ मंदद के जरिए फ़त्ह कर होंगे, 
९ जिसकी शक्ल यह होगी कि) 'ला इला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु श्रक्बर' 
& का नारा लगाएंगे, तो उसके एक तरफ़ की (दीवार) गिर जाएगी, € 
फिर दोबारा लाइला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बर का नारा लगाएंगे, ( 
( तो उसके दूसरी तरफ (की दीवार) गिर जाएगी, फिर तीसरी बार | 
+) 'लाइला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बर” कहेंगे, तो शहर में दाखिल.() 
| होने के लिए रास्ता मिल जाएगा. श्रौर उसमें दाखिल हो जाएंगे 
(दाखिल होकर शहर को जीत होंगे) श्रौर गनीनत का माल हाथ 
लगेगा । ग्रनीमत का माल बांट ही रहे होंगे कि अचानक यह आवाज | 
९ सुनेंगे कि दज्जाल निकल आया । उसकी आवाज़ सुन कर हर चीज 
को छोड़ कर वापस श्रा जाएंगे । --मुस्लिम शरीफ़ 
मुस्लिम शरीफ़ की दूसरी रिवायत में (जो हज़रत अबू हुरैरह 
रजियल्लाहु तश्राला अन्हु) से रिवायत की गयी है, कुस्तुन्तुन्या _ 
जीतने और दज्जाल के निकलने का जिक्र यों है कि आंहज़रत सल्ल- 
ल्लाहुश्रलेहि व सल्लम ने फरंमाया कि क्रियामत उस वक्‍त तक 
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(७ क़ायम न होगी, जव तक ऐसा न हो क्रि रोम वाले (ईसाई) माक 2 : 
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® था भ्रबिक्' में ठहरेंगे शोर (उन से लड़ने के लिए) मदीने की एक 
| फ़ौज निकलेगी, जो उस वक्‍त जमीन पर बंसने वालों में फज्ीलत S 
2 वाले होंगे, जब दोनों तरफ़ से फ़ौज्ञें सफ बता कर मुकाबले में खड़ी & 
हो जाएंगी तो ईसाई कहेंगे कि हमें म्रौर इन मुसलमानों को छोड़ दो, 
\) जो हमारे प्रादमियों को क़ैद कर लाये हैं। मुसलमान जवाब दे गे कि (( 
7) खुदा की क्सम. ! हम ऐसा नहीं करे गे कि तुम्हारे श्रौर भपने भाइयों ९° 
| र के दमियान कुछ न बोलें भौर तुम्हें उनसे लड़ने दे | यह कह कर | 
ईसाइयों से लड़ेंगे भौर इस लड़ाई भें मुसलमानों का तिहाई हिस्सा 
हार खा जाएगा. (यानी फ़ौज के तिहाई आदमी लड़ाई से बच कर 
ध्रलग हो जाएंगे) खुदा उनकी तौबा कभी कुबूल न करेगा ब्रौर 
५) तिहाई लश्कर शहीद हो जाएगा, जो श्रस्लाह के नजदीक भ्रपञ्जलुर- 
( शुहदा होंगे श्रौर .तिहाई हिस्सा ईसाइयों पर ग्लबा पाकर जीत 
h हासिल करेगा, जो कभी भी फित्ने में न पड़ेंगे और यही तिहाई 
® लएकर कुस्तुन्तुन्या को फ़ेत्ह करेगा। _ | ० 
. कुस्तुन्तुन्या के जीत के बाद ग़नीमत के माल को बांट रहे होंगे (५ 
रौर प्रपनी तलवारे जैतून के पेड़ पर लटकाये हुए होंगे कि अ्रचांनक हु 
`) भतान ज़ोर से यों पुकारेगा, बेशक मसीह (दज्जाल ) तुम्हारे पीछे () 
तुम्हारे बाल-बच्चों में पहुंच गया। हालांकि यह खबर झूठी होगी [ 
(इसके बाद मुसलमानों का लस्कर शाम का रुख करेगा) भौर जब ह 
शाम पहुंचेंगे तो दज्जाल निकल आएगा। इसी वीच कि जंग की 6 
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१. भल्लामा नववी लिखते हैं कि आमाक़, भौर प्रबक्र शहर हलव के % 
करीब दो जगहे हैं भौर यह जो फरमाया कि मदीना से एक फ़ौज ईसा- 
इयों से मुकाबले के लिए निकलेगी, उस से मदीना मुनब्वरा मुराद नहीं है, ६ 
बल्कि शहर हलब मुराद है। साहिये मफ़ाहिरे हक़ ने कुछ उलेमा का यह h 
कौल भी नकल किया है कि मदीने से शहर दमिएक़ मुराद है प्रौर हि 

मुनव्यरा मुराद लेना कमज़ोर क़ौल- है SS 
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रसूलल्लाह की पेशीनगोइयां 
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५ ३.9८५२४-5 
` तैयारी कर रहे होंगे श्नौर सफ़ दुरुस्त करते होंगे कि नमाज़ का वक्‍त / 


# हो जाएगा, भोर नमाज़ खड़ी हो जाएगी 
| ग्रासमान से उतर आएंगे और ( 
® इतने में हज़रत ईसा बिन मरयम पौर 


इमाम बनेंगे । हज़रत ईसा श्रलैहिस्सलातु बस्सलाम 
i का दुश्मन (दंज्जाल) इस तरह पिघलने लगेगा, जैसे पानी 
? ) में नमक पिघलता है । भ्रगर हजरत ईसा भ्रलै हिस्सलावु वस्सलाम उस ( 
को कत्ल न करे श्र वैसे ही छोड़ दे. तो दजजाल बिल्कुल पिघल कर 
हलाक हो जाए, लेकिन वह उसे अपने हाथ से क़त्ल करे गे भ्रौर भ्रपने |: 












बेडे में उसका खून-लगा हुआ लोगों को दिखाएंगे । 
® के 
हज़रत ईसा अलेहिस्सलाम और / 
दज्जाल का हुलिया | 
(. पल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु .प्रलैहि व सल्लम ने फरमाया कि ) 


^) मैने भ्राज सपने में काबा को देखा तो एक साहब दो शरुसों के कांधों () 
धि पर हाथ रखे हुए तवाफ़ करते नज़र श्राए, जिनका रंग ऐसा गेहुम्रां [ 
था, जो श्रच्छे-से-ग्रच्छे गेहुएं रंग वाले इंसानों. को तुमने देखा हो । 
उनके बाल कानों से नीचे तक रखे हुए थे प्रौर ऐसे अच्छे थे जो किसी 
प्रच्छे बालों वाले के बाल तुमने देखे हों । भ्रपने बालों में उन्होंने कंधी 
4 कर रखी थी और उनके बालों से पानी के क़तरे टपक रहे थे। मैंने 
/ (किसी से) पूछा कि ये कौंन हैं ? तो जबाब दिया गया कि यह 
{७ भसीह बिन मरयम हैं। 
? दूसरी रिवायत में है, जो भ्रागे भ्राने वाली है कि.मसीह बिन 
$ भरयमं दो फ़रिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए भौर पीले रंग के केंपड़ | 
(७ पहने हुए ग्रासमान से. उतरेगे। जब सर झुकाएंगे तो (उन का 9 
%;-७७-2(: rrr TON 
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पसीना) टपकेया और जब सर उठाएंगे तो उससे मोतिर्यो को तरह भ 
(पसीने के नूरानी) दाने गिरे मे जॅसे कि चांदी के बनाए हुए दाने 

















(५ ` फिर फरमाया कि मैंने फिर एक शंख्स को दो आदमियों के भोढों «४ 
| पर हाथ रखे हुए तवाफ करते हुए देखा, जिसके बाल बड़ घु घराले (( 
” थे । दाहिनी भांख से काना' था, गोया उसकी आंख ऊपर को उठे (१ 
हि हुए अंगूर की तरह, (यानी उसकी आंख में स्याही न थी, जिसके 
4 जरिए नज़र आता है, बल्कि अंगूर की तैरह सफेद थी, ऊपर को भी 
ध उठी हुई थीं, जिसकी. वजह से बद-सूरत मालूम होता था । मैंने लोगों 
में सबसे ज्यादा उसको शकल से मिलता-जुलता अब्दुल उका बिन 
> कृत्न को देखा है । 

| ( दूसरी रिवायत में दे कि उस झख्स का जिस्म लाल था। बदन 
भारी था। सर के बाल घु घराले थे, दाहिनी शरांस से काना या।॥ 
[४ मैने पूछा, यह कोन है ? तो जवाब दिया गया कि यह मसीह दज्याल ही 





५ कुछ रिवायतों में यह भी है कि दज्जाल पस्ता कद होया भौर उस 
क) की टांगें टेढ़ी होंगी । ® 
4 बेहकी ने किताब अलबासु वन्नुझूर' में एक रिवावत चिक की है 
4 कि दज्जाल एक ऐसे गधे पर सवार होकर निकलेगा, जो बहुत क्‍्वादा है 
3 सफ़ेद होगा भर जिसके दोनों कानों के बीच सत्तर "बाअ' की दूरी 
^ होगी भ्रौर एक 'बाअ' दो मञ्च का होता है । ॒ e 
१. कुछ रिवायतों में है कि दज्जाल की थायी भांख कानी है, इस लिए 
मब रिवायतों को जमा कर के उलेमा ने यह नतीजा निकला है कि &] 
दाहिनी भांख से तो बिल्कुल ही काना होगा, जो अमूर को तरडू उबर कतो $ 
उठी हुई होगी भौर बायीं आँख से मी काना होगा, मगर उस खेयं 
दिखायी देता होगा, २. बुखारी य मुस्लिम, ` 
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क़त्ल करना 


हजरत हुजैफा रजियल्लाहु ग्रन्हु फ़रमाते हैं कि भ्रल्लाह के रसूल' £ 

५ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि बेशक दज्जाल निकलेगा £ 
झौर बेशक उसके साथ में पानी भी होगा भौर श्राग भी होगी । (कुछ (. 

६ रिवायतों में है कि उसके साथ उसकी. जन्नत भी होगी और उसकी ॥ 
२ दोज़्ख भी होगी,) जिसे लोग पानी समझेंगे, वह (वाकेभ्र में) | 

हैं, जलाने वाली भाग होगी । (यानी उसको कुबूल करने की वजह से के 
3 दोजख की प्राग में जलेंगे) और जिसे लोग झाग समझेंगे, वह मीठा £ 
[पानी होगा (यानी उसमें गिरने की वजह से जन्नत का मीठा पानी 
> नंसीब होगा, ) इस लिए तुममें से जो कोई उसके जमाने में हो तो (_ 
न चाहिए कि उसी में गिरे, जो श्रांग दिखायी दे रही हो, क्योंकि हकी- £ 
नै कुस में वह मोठा पानी है ।' ४ 
मुस्लिम की रिवायत में यह भी है कि दज्जाल.की दोनों भ्रांखों £ 
ब के दमियान लप्ज़ 'काफिर' लिखा होगा, जिसे हर पढ़ा-बे-पढ़ा मोमिन R 
पंढ सकेगा । . | 

')) कुछ रिवायतों में है कि उसके साथ गस्त रोटी के पहाड़ और 0, 
2 पानी की नहरे होंगी 
किसी के गुस्सा दिलाने पर पूरव से निकल पड़ेगा और मदीना ' 
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जाने का इरादा करेगा, लेकिन मदीने में दाखिल न हो सकेगा, क्योकि 
2 उस दिन मदीने के सात दरवाज़े होंगे और हर दरवाजे पर दो N 
फरिकते पहरे के लिए मूकरंर होगे, इस लिए वह उहद के पहाड़ के $) 
पीछे ठहर जाएगा झौर वहां से फरिक्‍्ते उसका रुख शाम की तरफ 
9) कर दे गे। छाम की तरफ़ चल देगा । वहीं हजरत मसीह बिन मरयम 
०) -प्रलेहिस्सलांम के हाथों हलाक होमा ।' ° 
जिस वक्‍त मदीना के करीब (उहंद के पीछे) अकर ठहरेमा, तो हि 
मदीने में जलजले के तीन ऋटके आएंगे । उनसे घबरा कर तमाम ६ 
क और मुनाफिक बाहर निकल कर दज्जोल के पास पहुंच 
जाएंगे ।` 
फत्हुल बारी में हांकिम की एक रिवायत नक़ल की हे, जिसमें £ 
यह मी है. कि सदीने से फासिक मर्दे और फासिक झोरतें मी उस की 
(४ तरफ़ निकल खड़ी होंगी । इसी बीच, जबकि दज्जाल मदीने के करीब (है 
छ ठहरा हुआ होगा, यह वाक़िझ पेश आएगा कि मदीने से एक साहब £7 
4 निकल कर दज्जाल के सामने आएंगे, जो उस जमाने में : दूर दः 
बसने वालों में सबसे बेहतर होंगे, वह दज्जाल से कहेंगे-- 
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“मैं गवाही देता हूं कि बेशक तू ही दज्जाल है, जिसकी भ्रल्साह 
है के रसूल ने हमें खबर दी ल 
) उसकी यह बात सुन कर दज्जाल मौजूद लोगों से कहेगा, अगर 
(३ में इसे कत्ल करके फिर खिदा कर दुः, तो भी मेरे दावे में तुम शक 
£ करोगे? लोग जवाब देंगे, नहीं । इस लिए दज्जाल उन साहब को 
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१०२ रसूलुल्लाह की पेशीनगोइयां 
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चु कतत कर देवा और फिर जिदा कर देगा । वह दिदा होकर कहेंगे कि ४ 
© खुदा की कसम ! मुझे तेरे बारे में जितना आज (तेरे झूठा होने का) ९ 
| यकीन छुआ, ऐसा पहले न था । इसके बाद दज्जाल उन्हें दोबारा 
= कत्ल करना चाहेगा, लेकिन न कर सकेगा।' 
क शली किस्म का एक शौर वाकिआ हदीसों में आया है रौर वह (( 
9. यह कि एक मोमिन दज्जाल के पास जाने का इरादा करेगा। दज़्जाल () . 
है के सिपाही जो उसकी दरबानो में लगे होंगे, पूछेंगे, कहां जाना चाहते 
हो? वह ( हिकारत के अन्दाज में) जवाब देंगे, उस शख्स की तरफ़जाना धि. 
आहता हू, जो (झूठा दावा करके) निकला है। पहरेदार कहेंगे, क्या 
तु हमारे खुदा पर ईमान नहीं रखता ? वह जवाब देंगे, हमारे रब के |: 
9 पहचानने में तो कोई शुब्हा है ही नहीं (अगर हमारा माबूद न पह- 
ह चाना जाता भ्रोर उसके खुदा होने का सुबूत न होता, तो मुम्किन था 
कि तुम्हारे खुदा को भाने लेता ।) इस बात-चीत के बाद वे लोग | 
_ ® उन्हे कत्ल करने का इरादा करेंगे, लेकिन (फिर आपस में एक-दूसरे € 
को समझाने से राय बदल जाएगी, क्योंकि) कोई-कोई से कहेगा, तुम्हें $ 
% मालूम नहीं तुम्हारे रब ने अपनो इजाज़त के बगैर किसी को कत्ल 0 
. हक करने को मना कर रखा है, इस लिए उन्हें दज्जाल के पास ले जाएंगे $ 
. ओर वे दज्जाल को देखते ही कर्हेमे- : 
हैं ऐ लोगो ! यह वही दज्जाल है, जिसकी ग्ल्लाह के रसूल सल्ल- ६ 
- स्थाइ भलेहि व सल्लम ने खबर दी थी। 
A दज्जाल उनकी यह बात सुन कर अपने आदमियों को हुक्म देगा 
€$ कि इसे शोधा लिटा दो । चुनांचे ऐसा ही कर दिया जाएगा । फिर 
/कहेबा इसे जस्मी कर दो । चुनांज्े पोटते-पीटते उनको कमर ओर पेट 
(0 को चोड़ा चकला कर दिया जएागा । फिर दज्जाल़ उनसे . कहेगा. कि ¢ 
है बया (अब भो) तू मुझ पर ईमान नहीं लायेगा:? (ब्रह कहेंगे तू मसीह ) 
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9 कराव है। इस पर वह भ्रपने भ्राद्रमियों. को हुक्म देकर सर पर ८ 
धारा रख कर चिरवा देगा और दोनों टांगों के दामियान से उनके दो ५ 
॥ टुकड़े कर दिए जाएंगे.। फिर इन दो टुकड़ों के दर्मियोन पहुंचकर कहेगा @ 
KE कि उठ खड़ा हो। चनांचे वह मोमिन जिंदा होकर खड़े हो जाएगे। 
` )) उनसे दज्जाल कहेंगा कि (झब भी) मुझ पर ईमान लाते हो ? वह 
7) कहेंगे कि मैं तो और भी तेरे दज्जाल होने को समभ गयाः। फिर वह ( ) 
लोगों से फ़रमाएंगे, ऐ लोगो ! मेरे बाद झ्ब यह किसी को न सता ६ 
सकेया, यह सुन कर दज्जाल उन्हें ज़िब्ह करने के लिए पकड़ गा प्रौर 
ज़िब्ह न कर सकेगा, क्योंकि (खुदा की कुदरत से) उनकी सारी मर- 
दनः तांबे की बना दी जाएगी । (जब ज़िब्ह पर कादिर न होगा). तो 
उनके हाथ-पांव पकड़ के (श्रपने दोज़ख में) डाल देगा। लोग सम- 
झेंगे कि उन्हें प्राग में डाला, . हालांकि हकीकत में वे जन्नत में डाले 
१ गये । 
4 : इसके बाद अल्लाह-के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने छि 
` © इशदि रमाया कि यह मोमिन रब्बुल श्रालमीन के नजदीक सब 
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दज्जाल मक्का में दाखिल न हो सकेगा, जैसा कि हजरत अंनस 
रज़ियत्लाहु तग्राला अन्हु की रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु श्रलेहि.व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि कोई शहर ऐसा 
नहीं है, जहां दज्जाल न पहुंचे, सिवाए मक्का श्रौर मदीना के (कि हि 

उनमें न जा सकेगा । ) . ¬ बुखारी व मुस्लिम्र श 
इससे मालम होता है कि श्रनगिनत इंसान दज्जाल के फित्ने में 
6 फंस जाएंगे और कुछ रिवायतों में उस पर ईमान लाने वालों की \ 
\७ खास तायदाद का भी खास तौर पर ज़िक्र है, चुनांचे मुस्लिम की _ 
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® BT Do ) ड C | Gr > TITTUCOT (Der (कु 
फ हो जाएंगे भौर तिमी की एक रिवायत में है कि दज्जाल पूरब की 
£ एक धरती से निकलेगा, जिसे खुरासान कहते हैं ।' बहुत-सी क्रौमें उस ९ 
9 की पेरवी करेंगी, जिनके चेहरे तह-ब-तह बनायी हुई ढालों की तरह / 
होंगे (यानी उनके चेहरे चौड़-चकले होंगे।) | 
हाफिज़ इब्ने हजर तला प्रलैहि ने प्रवू नुऐम की मशहूर (( 
क किताव 'हुलीया' से नक़ल किया है कि हज़रत हस्सान बिन ग्रतीया 
_तायई रह० फ़रमाते थे कि बारह हज़ार मदों घ्रौर सात हज़ार प्रौरतों ६ 
के प्रलावा सब इंसान दज्जाल के पैरोकार हों जाएंगे भौर उसकी : 
खुदाई का इकरार कर लेंगे | F 
३ हजरत नवास !कन सम्‌भाद रखियल्साहु तझाला अन्हु फरमाते | 
9 हैं कि (एक वार) अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अनैहि व सल्लम ने 
थ दज्जाल का जिक्र फ़रमायां कि भगर मेरी मौजूदगी में निकल प्राया 
£ तो मैं मुकाबला करूंगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं और अगर [| 
(४ उस वकत मैं तुम्हारे अन्दर मौजूद न हूंगा तो हर शख्स अपनी तरफ़ कि 
9 से दज्जाल से मुकाबला करने वाला होना चाहिए झौर मेरे पीछे 
रे भल्लह हर मुसलमान का निगरां है। 
छ (दज्जाल की पहचान यह है कि) वह यक्रीनन जवान होगा, ९. 
है भु धराले बालों वाला होगा, उसकी घ्रांख उठी हुई होगी। उसकी | 
मे भकस मेरे श्याल से अब्दुल उज्ज बिन कृत्न जैसी है। तुम में से जो | 
ब अभस्स उसे देख ले, तो चाहिए कि उस पर .सूरः कहफ़ की शुरू की. 
है झायतें पढ़ दे, क्योंकि उनका पढ़ना उसके फित्ने से घ्म्न व प्रमान में 
>) रखेगा । बेशक वह शाम और इरांक़ के दमियान के एक सास्ते से ( 
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१. मुल्ला' भ्रली झारी लिखते हैं कि चौड़े-चकले चेहरे वाले लोग प्रज्ञबुकों 
भोर तुकों में पाये जाते हैं। खुरासान में इस वक्त उन का बजूद नहीं है। 
मुम्किन है इस वक्‍त ख़रासान में हों, यह प्रपने बतन से भा कर खरासान ६ 
चे में दउजाल से मिल जाए। २. फ़र्हुल बारी, 
Brae NS गर्व क्षमता 
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& निकलेगा, फिर निकल कर दाएं-बाएं (यानी हर तरफ़) शहरों में 
| बहुत फसाद मचाएगा । ऐ अल्लाह के बन्दो ! उस वकत साबित ९ 
क़दम रहना । 
(/ रिवायत बयान करने वाले कहते हैं कि.हमने श्र्ज किया, ऐ १) 
श्रल्लाह के रसूल ! बह्‌ कितने -दिन- ज़मीन पर (जिंदा) रहेगा ? 
> इर्शाद रमाया कि चालीस दिन उसके. जमीन पर रहने की मुददत 
होगी, जिनमें से एक दिन एक साल के. बराबर होगा ग्रौर एक दिन 
एक महीने के बराबर भ्रौर एक दिन एक हफ्ते के बरावर ब्रौर-बाकी 
दिन ऐसे ही होगे जसे तुम्हारे दिन होते हैं । 
` रिवायत बयान करने वाले कहते हैं कि इस पर हमने सवाल 
9 किया, ऐ भ्रल्लाह के रसूल ! जो दिन एक साल का होगा, उसमें हमें ६ , 
( एक ही दिन की नमाज़ पढ़ लेनी काफ़ी होगी ? इर्शाद फ़रमाया, ) 
नहीं! बल्कि हिसाब लगा लेना. (और अपने दिनों के श्रन्दाज़ से ( 
§ रोज़ाना की तरह पांच नमाज़ पना ।) | 
} रिवायत बयान करने दाले कहते हूँ कि हमने फिर सवाल किया (७ 
कि दैठँजाल किस तेज़ी से ज़मीन पर सफ़र करेगा ? इर्शाद फरमाया, |) 
^) जैसे बादल को हवा तेज़ी के साथ उड़ाए चली जाती है, उसी तरह () 
मे तेज़ी से ज़मीन पर फिरेगा। (मतलब यह है कि थोड़ ही दिनों में 
4 सारी ज़मीन पर फिर-फिर. कर लोगों को ब्रपने फ़िल्ने में डाल देगा ।) 
| ._ फिर दज्जाल के फ़ित्ने की और ज्यादा तइरीह करते हुए फ़र-. 
माया कि एक क़ौम के पास वह पहुंचेगा भ्रौर उनको अपनी खुदाई की 
तरफ़ बुलाएगा तो उस पर ईमान ले श्राएंगे, इस लिए वह (अपने 
| ८ खुदाई का सबूत उनके दिलों में बिठाने के लिए) भ्रासमान को बर- 
सने का. हुक्म देशा, तो बारिश होने लगेगी और ज़मीन को खेतों के 
भाने का हुक्म देगा, तो खेतियां उग जाएंगी श्रौर इस बारिश और 
\ खेती की वजह से उनके मवेशी इस हालत में उनके सामने फिरने- | 
() चलने लगेंगे कि उनकी कमरें खूब ऊंची-ऊंची हो जाएंगी धौरं थन 2 
Cas SSN | 















































खूब फूली हुई होंगी । फिर दज्जाल एक ' हे 
दूसरी कोम के पास आएंगा और उन्हें भी प्रपनी खुदाई की तरफ़ ' 
$ बलाएगा। वे उसकी बात को रह कर देंगे, तो उन्हें छोड़ कर चल & 
3 देगा, (मगर वे लोग इम्तिहात्र-में श्रा जाएंगे) श्रौर उनकी बेती- ) | 
N बाड़ी सब खत्म हो जाएगी श्रौर बारिश भी बन्द हो जाएगी और/2 

(3 उनके हाथ में उनके माल में से कुछ न रहेगा । e 
ह| _दज्जाल खंडहर और वीरान जमीन पर गुजरते हुए कहेगा कि 
अपने अन्दर से खजाने निकाल दे, तो उसके खजाने इस तरह 
दज्जाल के पीछे लग लेंगे, जैसे शहद की मक्खियां अपने -सरदार के 
पीछे लग लेती हैं । इसके बाद दज्जाल एक ऐसे झ्रादमी को बुलाएगा, 
५) जिसका बदन जवानी की वजह से भरा हुआ होगा, उसे तलवार से ¢ 
. [६ काट कर दो टुकड़े कर देगा भर दोनों टुकड़ों को दूर फेंक देगा, जो १ 
£ आपस में इतनी दूर होंगे, जितनी दूर कमान से तीर जाता है। फिर 
$ उस शख्स को श्रांवाज़ देकर बुलाएगा, तो वह हंसता-खेलता उसकी 8) 

2) तरफ़ श्रा जाएगा । | SS 
दज्जाल इसी हाल में होगा कि श्रचानक भ्रल्साह तम्राला मसीह ) 
बिन मरयम को (आसमान से) भेज देगा, चुनांचे वह शहर दमिइक् 
के पूरब की तरफ़ एक संफ़ेद मीनारे के क़रीब दो पीले कपड़ो पहने 
हुए दो फ़रिश्तों के सरों पर हाथ रखे हुए उतरेंगे ।' जब सर झुकाएंगे. 
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En) 
र १. पहले गुजर चुका है कि नमाझ खड़ी होने लगेगी! हजरत ईसा अलै- 
¢ हिस्सलातु वस्सलाम नाजिल होंगे और नाजिल होकर नमाज पढ़ाए'गे | 
¢ वह भी मुस्लिम शरीफ़ की रिवायत थी और -मुस्लिम ही की दूसरी रिवा- 

यत में है कि जब हज़रत ईसा श्रलेहिस्सलाम नाजिल होंगे, तो उस वक़्त 


ऐ 

$ क्ेजो प्रमीरुल मोमिनीन होंगे, वह हजरत मसीह से नमाज़ पढ़ाने की 
तुम्हीं पढाश्रो । तुम भ्रापस में श्रमीर हो । यह भ्रल्लाह ने इस'उम्मत का भर 

थ ६ ; y ` २८ 

&) 





दर्ख्वास्त करेंगे, तो ग्राप इन्कार फ़रमा देंगे और फ़रमाएगे कि नहीं, 
rn “ऋष 5-2 Qos rer ITITYXIIIICVIIIIS Niels 2 
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$८ तो (उनका पसीना) टपकेगा श्रौर जब सर उठाएंगे, तो उससे फ 
9 मोतियों की तरह (पसीने के नूरानी) दाने गिरेंगे, जैसे कि चांदी के \ 

॥ बने हुए दाने होते हैं । | । ॥) 

(0 हजरत ईसा ग्रलैहिस्सलातु वस्सलाम की सांस में यह असर होगा £ 
N कि जिस काफिर तक पहुंचेगा, वह मर जाएगा झौर ग्रापकी सांस 

.() वहां तक पहुंचेगी, जहां तक आपकी नज़र पहुंचती होगी । श्रब झास- (£ 
| मान से उतर कर दज्जाल को तलाश करेंगे, यहां तक कि उसे 'बाबे - 

लद” के करीब पालेंगे और कत्ल फ़रमा देंगे, फिर उन लोगों के 
पास तर्रीफ़ ले जाएंगे, जिन्हें भ्रतलाह: ने .दज्जाल के कितने से 
बचा दिया होगा और उन के चेहरों पर (तबरुक के तौर पर) हाथ 

>) रंगे ओर उनके जन्नतक दओों से खबरदार फ़रमाएंगे । --मुस्लिम ९ 

हजरत शाह साहब लिखते हैं किं (दज्जाल के कत्ल के बाद ) ) 

मुसलमान दजजाल के लश्कर के कत्ल करने में मशगूल होंगे और उस (१ 

$ के लश्कर में जो यहूदी होंगे, उन्हें बिल्कुल पनाह न मिलेगा, यहां € 

2) तक कि कोई यहूदी, पेड़ या पत्थर के पीछे छिप जाएगा, तो भी (५ 












क " pn a । 






` एजाज़ रखा दै । इन दोनों हदीसों की वजह से उम्मत के उलेमा में इख्ति- 4 
लाफ है कि दृज्ञरत ईसा भ्रलंहिस्सलाम नमाज पढाए मे या हजरत इमाम 
मेहदी इमाम बनेंगे । | 
साहिने शरह भ्रकाइद की राय यह है कि हजरत ईसा प्रसं हिस्सलाम ही 
इमाम होगे ओर हजरत मेहदी अले हिस्सलाम मुकतदी होंगे । ना-चीज की 
राय भी यही है, क्योंकि पहली रिवायत में हजरत ईसा अ्रलैहिस्सलाम के >5 
इमाम होने की वजाहत मौजूद है और इस से दोनों रिवायतें जमा हो पे 
जाती हैं कि पहले इन्कार फ़रमाएगे भ्रौर फिर उम्मते . मुहम्मदियां का ॥ 
एजाज जाहिर करके दूसरी दर्खास्त पर नमाज पढ़ा देगे । ) 
२- बाने लद्द शाम देश में एक पहाड़ का नाम है और कुछ कहते हैं बैतुल- ४ 
मद्िदस के करीब कोई बस्ती है । | | 


रे । ४ | । 
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) चुगली खा कर मुसलमान से क़त्ल करा देगा।... 

/ हदीस शरीफ़ में इसका इस तरह जिक्र आया है कि अल्लाह के \ 
$ रसूल सल्लल्लाहु श्रलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि उस वक्त 

(३ गक कियामतं क्रायम न होगी, जब तक मुसलमानों की यहूदियों से 2 

लड़ाई न हो। लड़ाई होगी भौर यहूद को मुसलमान क्रत्ल करेंगे, (/ 

ही पक कि अगर यहूदी पेड़ या पत्थर के पीछे छिप जाएगा तो वह /* 

` पैड़ या पत्थर कह देगा कि ऐ मुसलमान ! ग्रा मेरे पीछे यहुदी है, इसे हि. 

| कत्ल कर दे, गारकद के पेड़ के श्रलावा कि वह न बतायेगा, क्योंकि £ 

ग़रक़द यहूदियों का पेड़ है । ; 

साहिबे मज़ाहिरें हक़ लिखते हैं कि ग़रक़द एक कांटैदार पेड़ का 

"ल. नाम है और यह जो फ़रमाया कि वह यहद का पेड़ है कि यहूद से उसे (_ 

( कोई खास निस्बत है, जिसका इल्म अल्लाह ही को है, फिर लिखते ) 

h हैं कि कुछ लोगों ने कहा है कि यह वक्‍त जब होगा, जबकि दज्जाल € 

$ निकल आयेगा झौर यहूदी उसके पीछे लग जाएंगे ध्रौर मुसलमान उन 8) 


) से लड़ गे । 
(/ 
® 
® 










^ 









| 
हज़रत मेहदी की वफ़ात और. 
हज़रत ईसा का अमीर बनना 


90७86 $ $ ७५ 


१ प्रवृदाऊद शरीफ़ की एक रिवायत में गुज़र चुका है कि हज़रत 
इमाम मेहदी भ्रलैहिस्सलाम खलीफा होने के बाद सात वषं जिंदा रह 
कर वफ़ात पाएंगे श्रोर मिश्कात शरीफ़ में हज़रत श्रवू सईद खुदरी न 
रज़िय लाहु तआला श्रन्हु कीःएक रिवायत में शक के साथ है कि— 


) 
४3 
कै 


रा 
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मेहदी उसी (अदल व इंसाफ़ के) ey 
/ दाल में सात या आठ यानौ बरस Sr श \ 


जिंदा रहेंगे | oD h { 
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रै मृम्किन है कि रिवायत करने वाले से भूल हुई हो और सही याद 
न रहने की हि शक के साथ नक़ल कर दिया हो । हजरत शाह ६ 





(० 


| ) साहब ने इन दोनों रिवायतों को यों जमा फ़रमाया है कि उनकी हुकू- 

मतं के दौर में सात बरस बे-फ़िक्री रहेगी श्रौर आठवां वर्ष दज्जाल . 

से लड़ने-भिड़ने में गुज़रेगा और नवां वर्ष हज़रत ईसा प्रलैहिस्सलाम 

के साथ गुज़ रेगा, फिर वफ़ात पा जाएंगे और हजरत ईसा अरलेहिस्स- 

4 लाम आपके जनाज़े की नमाज़ पढ़ा कर दफन कर दे गे। (फिर हज़- 

+9 रत शाह साहब) लिखते हैं--'इसके बाद सारे कामों का इन्तिज्ञाम ' 
हज़रत ईसा ब्रले हिस्सलाम के ज़िम्मे होगा और जमाना. बहुत हय 








{ X 














£ भ्रच्छो हालत पर होगा । 








मसलमानों को लेकर हज़रत ईसा का 
तूर पर चला जाना और याजूज-माजूज 
का निकलना 
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मुस्लिम शरीफ़ में दज्जाल के क्रत्ज हो जाने और हजरत ईसा 
अलैहिस्सलाम के लोगों कें पास पहुच कर चेहरों पर हाथ फरने के 
बाद याजूज-माजूज के निकलने का जिक है, जिसकी तफ्सील यह है 
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प्रल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु भ्रलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि ईसा 
) इसी हाल में (यानी दज्जाल के क़्त्ल के बांद लोगों से मिसने-जुलने N | 
में) होंगे कि अल्लाह पाक की उनकी तरफ़ वह्य आएगी कि बेशक! # 
(© मैं अपने ऐसे बन्दों को निकालने वाला हूं कि किंसी में इनसे लड़ने की 9 
ताक़त नहीं है, इस लिए तुम मेरे (मोमिन) बन्दों को तूर पर ले 
१) जाकर महफूज़ कर दो । (चुनांचे हजरत ईसा अलंहिस्सलाम मुसलः 
मानों को लेकर तूर पर तदरीफ़ ले जाएंगे ) और खुदा याजूज-माजूज 
को भेज देगा झौर वह हर बुलंदी से तेज़ी के साथ दौड़ पड़ गे (इनकी 
ज्यादती का यह हाल होगा) कि जब अगला गिरोह तबरिया' के 
तालाब पर गुज्जरंगा तो तमाम पानी. पी जाएगा भर उसे इस कदर 
सुखा देगा कि पीछे के लोग इस तालाब पर गुज़रेंगे तो कहेंगे कि ऐ 
ज़रूर इसमें कभी पानी था । . , 
इसके बाद चलते-चलते “खम्र” पहाड़ तक पहुंचेंगे, जो बैतुल- 
मक्दिस का एक पहाड़ है। यहां पहुंच कर कहेंगे, हम जमीन वालों 
को तो कत्ल कर चुके, ग्राश्रो भब झासमान वालों को कत्ल करें। 
0 चुनांचे अपने तीरों को आसमान की तरफ़ फेंकेगे, जिन्हें खुदा (अपनी ॐ 
9 कुदरत से) खून में ड्बा हुआ वापस कर देगा। (याजूज-माजूज ९. 
जमीन में दंगा-फ़साद मचा रहे होंगे) भ्रौर अल्लाह के नबी (हजरत धि 
ईसा अलंहिस्सलाम ) अपने साथियों के साथ (तूर पहाड़ पर) घिरे ह 
हुए होंगे, यहां तक कि (इतने ज़रूरतमंद होंगे कि) उनमें से एक धि 
शझ्स के लिए बैल की सिरी उन सौ दीनारों से बेहतर होगी जो झाज /£ 
तुममें से किसी के पास हों (परेशानी दूर करने के लिए) अल्लाह 
के नबी ईसा भ्रलेहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह की जनाब में 


~~ 








:XITITYIIYIITYINI 





4 


६. 
कै 






की 















YS 








8३९७७ १३७ ७ ७ कक के 








१. साहिबे मिर्क़ात लिखते हैं कि तबरिया शाम में एक जगह का नाम है ` ) 
घ्रौर साहिबे क्रामूस ने बताया है कि “वासता' में है, जिस तालाब का ( 


डिक हदीस में है, वह दस मील लंबा है । 
% eo Wy: है. IIXY7EII¥XNITIT IS IIITITYTI’ 3 ७ OS de Url) । 
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गिड़गिड़ाएंगे (भौर याजूज-माजूज की हलाकत की दुआ करेंगे) 
चुनांचे खुदा याजूज-माजूज पर (बकरियों और ऊंटों की नाक में 
निकलने वाली बीमारी, जिसे प्ररव वाले) नरफ़ (कहते हैं) भेज 
( देगा, जो उनकी गरदनों में निकल झ्रायेगी भ्रौर वे सब के सव एक ही 2) 
५) वक्‍त में मर जाएंगे जैसे एक ही शख्स को मौत श्रायी हो और सब ऐसे 
^) पड़ होंगे जसे किसी शेर ने फाड़ डाले हों इनके मरं जाने के बाद ($ 
ग्रल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी (त्र 
के 
) 



















पहाड़ से) उतर कर ज़मीन पर आएंगे और जमीन पर बालिइत भर 
जगह भी ऐसी न पाएंगे जो उनकी चर्बी और बदबू से खाली हो, इस 
लिए अल्लाह के नबी ईसा (अलैहिस्सलाम) और उनके साथी 
७) अल्लाह की जनाब में गिड़गिड़ाएंगे और दुश्रा करेंगे किऐ. खदा ! 
उनकी चर्बी घ्रौर बदबू से हमें बचा दे, इस लिए खुदा बड़े-बड़े परिदे 
जो लम्बे-लम्बे ऊटों की गरदनों के बराबर होंगे, भेज देगा, जो 
याजूज-म।जूज (की लाशों) को उठा कर, जहां चाहेगा फेंक देंगे । फिर इ 
छ सुदा बारिश भेज देगा, जिससे कोई मकान और कोई खेमा न बचेगा ( 
(५ ओर बारिश सारी ज़मीन को धोकर श्राईना कर देगी, (इस लिए ] 
|) हजरत ईसा भ्रले हिस्सलाम श्रौर भ्रापके साथी श्राराम से ज़मीन पर () 
रहने लगेंगे और खुदा का उन पर बड़ा फ़ड्ल व करम होगा भ्रौर E 
4 उनकी खातिर) उस वक्त जमीन को (खूदा की ओर से) हुक्म दिया 
t 
F 











जाएगा कि अपने फल उगा दे और अपनी बरकत वाप्रस करदे । 

चुनांचे जमीन खूब फल उगाएगी और प्रपनी बरकतें बाहर फेंक 

देगी, जिसका नतीजा यह होगा कि एक जमाम्रत एक भ्रनार को ® 

खाया करेगी (क्योंकि श्रनार बहुत बड़ा होगा और श्रनार के _ | 

७ छिलके की छतरी बना कर चला करेगे श्रोर दूध में भी बरकत दे दी 

| ` जाएगी । यहां तक कि एक उटनी का दूध बहुत बड़ी जमाश्नत के / 
४.८ 









(पेट भरने के लिए) काफ़ी हो ए भ्रौर एक गाय का दूध एक बड़ 
@ कबीले के लिए बौर एक बकरी का दूध एक छोटे क़्बीले के लि 
के) NS क Ty ®) 


११२ | रसूलुस्लाह को पेशीमगोश्चया 
RL Qo डः च > IF VND क 
१८ काफी होगा । | | | A 
2 मुसलमान इसी ऐश व झाराम झौर खैर व वरकत में ज़िंदगी ह 
 भुज्ञार रहे होंगे कि (क्रियामत बहुत ही क़रीब-हो जाएगी और चू कि ) | 
© क्रियामत काफिरों ही पर क़ायम होगी, इस लिए) प्रचानक खुदा एक |) 
उम्दा हवा भेजेगा, जो मुसलमानों की बगलों में जग कर हर मोमिन (/ 
> ) भर मुस्लिम की रूह कब्ज करेगी झौर ससे बुरे लोग बाक़ी रह 
जाएंगे, जो गधों की तरह (सव के सामने बे-हयाई की वजहसे) | 
श्रौरतों से ज़िना करेंगे । उन्हीं पर क्रियामत आयेगी ।' : 
तिमिज्ञी शरींफ़ की रिवायत में यह भी है कि याजूज॑ं-माजूज की 
कमानों और तीरों झ्लौर तरकशों को सात साल तक मुसलमान 

७0 चलाएंगे। ` ' 
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हज़रत ईसा अलेहिस्लाम के ज़माने में 5 
रियाया की हालत _ 


ऊपर की रिवायत से मालूम हो चुका है कि हजरत ईसा | भ्रलै- |; 
हिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में फलों, ग़ल्लों भौर दूध में बहुत 
ज्यादा बरकत होगी । ना वि : 
: दूसरी रिवायत में है कि हज़रत ईसा ग्रलैहिस्सलाम सात वर्ष | 
0 ज़िंदा रहेंगे (और मुसलमानों की झापस को मुहब्बत का यह हाल § 

होगा कि) दो भ्रादमियों में जरा भी दुरमनी न होगी।' तव 
£| हजरत भबू हुरैरहँ रजियल्लाहु तमाला प्रन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले , 
है खुदा सल्लल्लाहु तश्राला ्रलैहि व सललम ने फ़रमाया कि कसम उस | ) 
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सूलुल्साह की पेशीनगोइयां हे ११३ 


| हे | RS र. 
p)-~ NR) कि C LIIITT > सै 7८" थ्यु 


) जात की, जिसके के में मेरी जान है, ऐसा जरूर होगा किइब्ने & 
// अरयम (हजरत ईसा अलैंहिस्सलाम) तुम में उतरे गे, जो मु सिफ़ 
॥ हाकिम होंगे (श्रासमान से उतर कर ईसाइयों के पूजने की) सलीब | 
तोड़ दे गे (यानी ईसाइयत को खत्म फ़रमाएंगे घ्रौर दीने मुंहम्मदी) 
9) को बुलन्द करेगे भोर सूम्रर को कत्ल करेगे (जिसे ईसाई हलाल ( 
र समभ कर खूब खते हैं) भ्रौर जिजया लेना बन्द कर देंगे (यानी 
उनकी हुकूमत के जमाने में गैर-मुस्लिमों से जिया न लिया जाएगा, 
क्योंकि वे इस्लाम को खूब फँलाएंगे श्रौर भहले किताब (यहद व नसारा) 
इनके तइरीफ़ लाने पर उन पर ईमान लें झाएंगे, इस लिए जिज़या देने | 
वाला कोई न रहेगा । दूसरी वजह यह भी होगी कि उस जमाने में | 
०) माल बहुत-होगा ग्रौर जिज्ञया लेने की ज़रूरत ही न रहेंगी, (जैसाकि 
६ आगे फ़रमाया ) श्रोर माल बहा दे गे, यहां तक कि उसे कोई कुबूल न , 
(र करेगा (र दीन को कद्र दिलों में इस.क़दर बढ़ जाएगी कि) एक 
® सज्दा सारी दुनिया से और जो कुछ दुनिया में है, उस सब से बेहतर 
# होगा । * « | 
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` इसके बाद हज़रत श्रबू हुरैरह रजियल्लाहु तम्राला गन्हु ने फ़र- ८ 
माया कि मेरी रिवायत की तस्दीक के लिए चाहो तो यह आयत पढ़ 
और कोई ग्रहले किताब ऐसा नहीं, “५४5 5 
जो हजरत ईसा भ्रलै० के ज़माने में, 5% | yo Ma 
मौत से पहले उन पर ईमान न लाये १०-3. 
मुस्लिम की एक रिवायत में है कि हज़रत ईसा भ्रलैहिस्सलातु 
वस्सलाम के जमाने में (इस क़दर माल होगा श्रौर आपस में इस 
कदर मुहब्बत होगी कि) ऊ टनी (यों ही छोड़ दी जाएगी कि उन पर ( 
£ (सवार होकर तिजारत और खेती वगैरह की) कोशिश नकी 
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. २. बुखारी व मुस्लिम, 
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॥%%% क के कै ॥ XT । 9 % 9 0 020 4 









११४ ` रसूलुल्लाह को पेशीनगोइयां 
Re, CS OFC 
६ जाएगी १ (ऊंटनी मिसाल के तौर पर है, मतलब यह है कि माल ` 
१ बहुत होगा झोर कमाने के लिए इधर-उधर जाने धौर सवारियों ( 
पर लादने की ज़रूरत न होगी) भ्रौर ज़रूर-ब-ज़रूर दिलों से दुश्मनी f 
'जाती रहेगी भ्रौर आपस में बुरज़ व. हसद न रहेगा और लोगों को 2 
जरूर *ब-ड़रूर माल की तरफ़ बुलाया जाएगा और कोई भी कूबूल न ( 
करेया । | @ 
हज़रत मेहदी भौर हज़रत ईसा अले हिस्सलाम के ज़माने की हालत ५ 
मालूम करने और इन दोनों की हुकूमत की मुहत को मिलाने से 
मालूम होता है कि दुनिया में १४ वर्ष' ऐसे होंगे कि दुनिया में इस्लाम 
ही इस्लाम होगा और माल व दौलत की कसरत होगी । झापस में 
छ मुहब्बत का यह हाल होगा कि ज़रा भी दुरेमनी न होगी, बुर व) 
हसद नाम को न होगा, शायद इसी ज़माने के बारे में रसूले खुद 0 




















सल्लल्लाहु तश्नाला अलेहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया-- | 
जमीन पर कोई मिट्टी का घरऔर 2 »< ia siz: ~ ५2५५ है 

कोई खेमा ऐसा बाकी न रहेगा, जिसमें Fe ७४ 

झल्लाह इस्लाम का कलिमा दाखिल न १५-०१ ४,५५ 5 ५; ) 
फ़रमा दे और यह दाखिल करना दो ५४४५५ oy 30 
दाकजों में होगा या तो इज्जत वालों को As Bor alse bs 
इज्जत देकर कलिमा इस्लाम का क़बूल SAD) SE 
करने वाला बना देगा (और वे खुशी 4७-००: (७७७५ ४ 
से मुसलमान हो जाएंगे) या जिल्लत Gy f 
वालों को खुदा जिल्लत देगा भौर वह i 


5 


२ € 
0७०]! 





२. क्‍योंकि हज़रत शाह रफ़ीयुद्दीन साहब के कोल के मुताबिक हज़रत ” 

- है मेहदी की हुकूमत की मुदत £ वर्ष होगी भौर ७ वर्ष हज़रत ईसा प्रलै- ९ 
हिस्सलाम की हुकूमत की मुहत होगी, जिस में एक वष दोनों की मौजूदगी ४ 

\ शुजरेगा झोर एक वर्ष दज्जाल से लड़ने में खरम होगा। - (8 
cd 
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RDP है 
है कलिमा इस्लाम के सामने मजबूर 
$ होकर शुक जाएंगे। 


९ हज़रत ईसा अलेहिस्सलाम की वफ़ात 

ओर उनके बाद दूसरे सरदार. 

_- पहले रिवायत गुजर चुकी है हज़रत ईसा भ्लेहिस्सलाम झास- मि 

भान से उतर कर सात वर्ष दुनिया में रहेंगे, फिर इस फानी दुनिया हि 

को छोड़ कर धाखिरत की दुनिया में तररीफ़ ले जाएंगे। i 
कुछ रिवायतों में है कि वे शादी भी कर लेंगे और भ्रौलाद होगी, 

और भ्रत्लाह कें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की. कब्र -अतृहर 
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९ के पास ही आप दपन-होंगे।६ - ® | ३ 

७ हज़रत ईसा अलहिरु:.... | के. दुनिग्रा से कूच करने के (नि 

छु बाद श्रापका जानशीन कौन होयू 
इसका हाल दूरा री हदीसों से्म/ज़म' नहीं होता ।' 





२. हजरत शाह रफ़ोउद्दीन रहू० लिखते हैं कि हजरत ईसा अले हिस्सलाम 
का जानशीन एक शसू जहजाइ नामी क़बीला कहतान से होगा, जो ६ 
इन्साफ वालों की तरह सल्तनत करेगा, लेकिन यह सही नहीं मोलूम ह 
होता, क्योकि जहजाह के बारे में यह साबित नहीं कि यह कह्तान से 
* होगा, बल्कि गुमान यह है कि ह॒दीसों में ओ कह्तानी भोर जहयाह 
का जिक है, वे दोनों भ्रसग-ग्रलग हैं। हाफिज इम्ने हजर ने छत्हुलबारी ‰] 
में इस को तर्जीह दी है, साथ ही क्रह्तान देश का नेक भौर इन्साफ़ पसंद रै 
होने का भी हदीस में जिऋ नहीं है, बल्कि हदीस के लफ़्ज ये हैं कि बह 
भपनी लकड़ी से लोगों को हाकेगा । इस से मालूम हुआ कि वह सहत 



















११६ रपूजुल्लाइ की पेशीनरगोइया 
| NR, DOC Cre > “३ न ` ञ्‌ 
खुदा ही जाने, आपके बाद कोन हाकिम होगा ? भ्रल-वत्ता थ 
_@ ह॒दीसों से यह जरूर मालूम होता है कि आपके बाद दीन ज़रूर कम- ९ 
हि. जोर हो जाएगा, चुनांचे हाफिज़ इब्ने हजर रह० ने 'सुनने इब्ने € 
हे माजा' से रिवायत की है कि इस्लाम इस तरह मिट जाएगा, जैसे ") 
कपड़ की धारी'धूलते-धुलते मिट जाती है, यहां तक कि यह भीन 
| ) जाना जाएगा कि रोजे क्या हैं भोर नमाज़ क्या हैं ? हुज क्या है और (६ 
| सद्का क्या है ? भौर बूढ़े मर्द श्रौर औरतों की कुछ जमाश्रतें बाक़ी f | 
॒ ` रह जाएंगी, जो कहेंगे कि हमने अपने बाप-दादाग्रों को कलिमा ; 
| 'लाइला-ह इल्लल्लाह' पर पायां था, तो हम भी उसे पढ़ लेते हैं, इस | 
4 से भागे कुछ नहीं जानते । रे . 
® [ CO .। 
) 

















ह क्रियामत के क़रीब होने की कुछ आर 
बड़ी निशानियां क्‍ 








-हजरत ईसा श्रलैहिस्सलाभ के बाद जिहालत और बद-दीनी :() 

$ बढ़ती चली जाएगी, यहां तक कि ज़मीन में कोई श्रल्लाह-श्रल्लाह ल्‍ 
श पहने वाला भी बाक़ी न रहेगा भौर बहुत ही बुरे इंसान दुनिया में 
श रह जाएंगे और . उन्हीं पर क्रियामत क्रायम होगी। इस दौरान में 
क्रियामत की बाक़ी निशानियां भी जाहिर हो लेंगी, जिनका हदीसों i 
9 में जिक ग्राया है, जैसे हजरत हुजैफा रजियल्लाहु तश्राला अ्न्हु की 5 


ET TFL" "2 प्र 


2% ( 


रिवायत है क्रि भांहजरत सल्लल्लाहु तश्राला ग्रलेहि व सल्लम.ने 
_ \ इर्शाद फ़रमाया कि क्रियामत हरगिज कायम न होगी, जब तक तुम 


~ 


f 
! 


मिजाज होगा मोर हाफ होगा घौर हाफिज इब्ने हजर ने इस के जालिम पौर फ़ासिक (ॐ . 
होने की तस्रीह भी की है । ट 
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€ इससे पहले दस निशानियां न देख लो । 
7 ९.घुवां, 
=. दज्जाल, 
= छ. दाग्बतुलभ्रजे (धरती का जीव,) 

83. पच्छिम से सूरज का निकलना 

६. हजरत ईसा श्रलैहिस्सलाम का झासमांन से नाजिल होना, 

ध. याजूज-माजूजं का निकलना, ` 


\9. ८३. £. जमीन में तीन जगह लोगों का धंस जाना, एक पूरव हि. 
# में, दूसरा पदिचम में रौर तीसरा भ्वरब में, रौर 
2 १0०. इन सब के आखिर में झाग यमन से निकलेगी, ओ लोगों -# 
छ को उनके महशर की तरफ़ (घेरे कर) पहुंचा देगी । 


दूसरी रिवायत में दसवीं निशानी (आग के बजाए) यह जिक्र ह 
@ फरमायी कि एक हवा निकलेगी, जो लोगों को समुद्र में डाल देगी । 









y § “मिल: प्र Nv 
¢ इस हदीस में जिर' दस चीज़ों का जिक्र है उनमें से दअ! = शर फे 
** याजूज-माजूज ग्रौर हजरत ईसा प्रलैहिस्सलाम के नाजिल होने का £) 


तफ्सीली बयान पहले गुज़र चुका है । बाकी चीजों को नीचे लिखता बि 
हू । : 








भुवां 


इस हदीस में क्रियामत से पहले जिस धुएं के ज़ाहिर होने का. & 
₹ जिक्र है, उसके बारे में मिएकात की शरह लिखने वाले प्रल्लामा $ 
क तीबी लिखते हैं कि इससे वही दुखान (भुवां) मुराद है, जो सूरः €ै 


११८ रसूलुल्लाह की पेश्षीनगोइयां 
Pp) TE NOTICE moo DITO @ ANRC TENT 


& . सो इन्तिज्ञार कर उस दिनका, ‰।०,5५.3 & iy - 

0 जबकि श्रासमान ज़ाहिर धुवां लाएगा, ot £5: PES Br 

@ जो लोगों पर छा जाएगा । Ck 

\ में जिक्र है, मगर इसके बारे में हजरत धन्दुल्लाह बिन मसृऊद ( क्‍ 

क रजियल्लाहु तभाला भ्रन्ट्‌ फ़रमाते थे कि इस में क्रियामत के नजदीक 

७ किसी नए धुएं के ज़ाहिर होने की खबर नहीं दी गयी, बल्कि इससे $ 

:थि मवका के करेश का वह कहत का ज़माना मुराद है जो आंहजरत 

4 सल्लल्लाहु, तम्माला भ्रलेहि व सल्लम के ज़माने में पेश श्या भर £ 

5 मक्का के क्रैश भूख से इतने परेशान हुए कि झासमान व जमीन के 
दमियाने का खाली हिस्सा उन्हें घवां दिखायी देता था, हालांकि 

५ हकीकत मेंस था। a 

, लेकिन हजरत हुजैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस बारे में हज़- 

(१ रत इब्ने मसूऊद रज्जियल्लाहु तश्चाला श्रन्हुं की राय मानते न थे 

£2 बल्कि फरमाते थे कि इस श्रायत में कियासत के क़रीब एक धएं के $ | 

4 जाहिर होने की खबर दी गयी है, जिसकी तफ्सील खुद सरवरे ालम 

सल्लल्लाहु भ्रलैहि व सल्लम से नक़ल की गयी है कि-- दा 
जब आपसे इसका मतलब मालूम किया गया तो इर्शाद फ़रमाया 

कि, 'ऐसा धुवां होगा कि जो पूरब से पच्छिम तक के खाली हिस्से £ 

को भर देगा भ्रौर चालीस दिन रहेगा । इस घुएं से ईमान वालों को 

जुकाम की तरह तकलीफ़ महसूस होगी और काफिर बेहोश हो 

जाएंगे:। --मिर्कात (` 
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दाब्बतुल अज़ यानी धरती का जीव 


. जमीन का चौपाया, ग्रानी एक ऐसा जानवर जो जमीन से निकल 
र ईमान वालों की माथे पर नूरानी लकीर खीचेया भ्रौर काफिरों (® 


“७ "जे } कै ¥TYYTY) ( | Nor 6 वही 





° 6 DO 





रतूलुल्लाह की पेशीनगोइयां `. 
Pp) ! जज दि शनि । ७७७ 4७ सं ७ € &क॥ ‘a «3::II4: > IT सब्र (२ है 
% की नाक या गरदन पर स्याह मुहर लगा देगा । सूरः नम्ल की झवत 

/ में इस जानवर का जिक्र आया है- 


$ प्रौर जब उन पर वायदा ल SOMES है 
थ का पूरा होने को होगा, तो . हम cites 
लिए ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे i; 4420-7४ | | 
`) जो इनसे बातें करेगा कि लोग हमारी loa NY 
यानी श्रल्लाह जल्ल शानुहु) की 2:23) ८2. /४ है 
; त पर यक़ीन न लाते थे CE बी E. 
हजरत शाह साहब. लिखते हैं कि जिस दिन मरिरब से सूरज 
() निकल कर वापस होकर डूबेगा, उससे दूसरे दिन सफ़ा पहाड़ (जो 
0 मक्काके करीब है) जलजले से फट जाएगा और उसमें से एक झनोखी 
शक्ल का जानवर निकलेगा, जिसका मुह इन्सानों के मुह की & 
6 तरह होगा श्रौरः पांव ऊंट जैसे होंगे और गरदन घोड़े की गरदन से 
मिलते-जुलते होंगे ।उसकी दुमे गाय की दुम की तरह और खुर हिरन 
{ की खुरों जैसे ओर सींग बारहरसिघे के सींगों जैसे होंगे । हाथों के बारे 
^) में लिखते हैं किउसके हाथ बन्दर के हाथों जैसे होंगे। : *. 
फिर लिखते हैं कि वेह बड़ी साफ प्रौर मंझी हुई भाषा में लोगों ; 
से बातें करेगा और उसके एक हाथ में हज़रत मूसा ब्रलैहिस्सलाम 
का डंडा और दूसरे में हज़रत सुलेगानं अलैहिस्सलाम की अंगूठी 
होगी । इस तेजी से तमाम मुल्कों में फिरेगा कि कोई ढ़ ढुने वाला 
उसे न पा सकैंगा और कोई भागने वाला उससे बच कर न जा सकेगा 
और तमाम इंसानों पर निशान लगा देगा । हर मोमिन के माथे पर. . 
(७ हजरत मूसा भ्रलैहिस्सलाम के डंडे से एक लाइन खींच देगा, जिससे 
उसका सारा मु हं नूरानी श्रौर रौबदार हो जाएगा शौर हर काफिर 
\ की नाक या गरदन पर हजरत सुलेमान को ग्रंगूठी से मुहर लगा देगा, (ै 
(@ जिसकी वजह से सारा मु ह काला हो जायेगा और मोमिन व काफ़िर ७) . 
be SO फेडरर की... (ब 














































ताज | तक कि भ्रगर एक दस्त रख्वान पर ' 
तो मोमिन व काफिर अलग-अलग हो ( 
जाएंगे । | 


५ ईस काम से फ़ारिग़ होकर वह जानवर ग्रायंब हो जाएगा । 
पच्छिम से सूरज निकलना 


हरत धबूजर रजियल्लाहु तग्नाला ग्रन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह. 
रसूल सल्लल्लाहु अंसेहि व-सललम ने (एक दिन मुझ से) सूरज 
छिप जाने के बाद फ़रमाया, तुम जानते हो यह कहां जाता है? मैंने 
भज किया कि भ्रत्लाह श्रौर उसका रसूल ही खूब जानते हैं । इस पर 9 
भापने इर्शाद फरमाया कि बेशक यह चलते-चलते अ्श के नीचे पहुंच (7) 
& कर (खुदा को ) सज्दा करता है और आदत के मुताबिक (पूरब से ) निक- 
3 लनेकी इजाजत चाहता है भौर उसे इजाज़त दे दी जाती है घ्रौर ऐसा 
0 भी होने वाला है कि एक दिन यह सज्दा करेगां भौर उसका सज्दा | 
`) कबूल न होगा श्रोर (पूरब से निकलने की ) इजाजत चाहेगा और 
इजाजत न दीं जाएगी श्रौर कहा जाएगा कि जहां से भ्राया है, वहीं |: 
वापस लौट जा । चुनांचे (सुरज वापस होकर) मरिरब की तरफ़ से 
निकलेगा, फिर फरमाया कि ॒ | 
सूरज श्रपने ठिकाने को जाता है । | 
का यही मतलब है कि (अपने मुकरंर ठिकाने तक जाकर पूरब 
से निकलता है) और फरमाया कि इसका ठिकाना ब्रश के नीचे है। . | 
॒ ~ बुखारी व मुस्लिम † 
इस हदीसे मुबारक के भ्रलावा दूसरी हदीसों में भी पच्छिम से $ 
$ सुरज निकलने का जिक श्राया है, जैसे हज़रत सफ़वान बिन भ्रस्साल 
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@ रजियल्लाहु तंश्राला श्रन्हु फरमाते हैं कि भ्रल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
Re NY - | मी 4 0002055.5.6,8,0.5.3.4.324 54 9 * EI III | NT es, 
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रे बूल करेगा।' छ 
फ खुदा उसकी तोबा कबूल करे [ क्‍ हि 
_ फ़त्हुल बारी में तबरानी से एक हृदीसं नक़ल की है कि मरिरव \ 
ह से सूरज निकलने के बाद क्रियामत तक किसी का ईमान या तौबा 


5 













& कदूलनहोगी। | 
हजरत शाह साहब लिखते हैं कि एक रात इतनी लम्बी होगी 
€) कि मुसाफिर चलते-चलते घबरा जाएंगे भ्रौर बच्चे सोते-सोते उकता @ 
[| जाएंगे श्रौर जानवर जंगल जाने के लिए चिल्लाना शुरू कर देंगे, | 
लेकिन सुरज हरगिज न निकलेगा, यहां तक कि लोग डर व घबराहट 
से बे-क़रार होकर रोने-पीटने श्रौर तौबा करने लगेंगे ! यह रात तीन- 
ल्‍ चार रातों के बराबर लंबी होगी और लोगों की सख्त 
४ वनेत थोड़ी-सी रोशनो लेकर पच्छिम की तरफ़ 
कै भ एगा। उसकी रोशनी ऐसी होगी जैसी ग्रहण के, वक्‍त चांद की 6 
२ होती है ।* | 
साहिवे बयानुल कुरश्रान लिखते हैं कि दुरे मंसूर में एक रिवायत छै 
2 नकल को है कि आ्रांहजरत सल्लल्लाइ भ्रलैहि व सललम ने फ़रमाया, 
मरिरव से निकल कर जब सूरज बीच आसमान में पहुंच जाएगा, तो 0) 
>) वपस्‌ लोट आएगा और मरिरब ही में डब कर दस्तूर के मुताबिक () 
पूरब से निकंलेगा। 


फ़त्हुल बारी में एक हदीस नक्र, की गयी है कि श्रांहज़रत सल्ल- ल्‍ क्‍ 


सत धबड़ाहट के £ 


से सूरज निकल $ 























ल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमोया कि मग्रिव से सूरज 
| निकलने के बाद एक सौ बीस पाल इंसान और जिंदा रहेंगे, फिर 
१ क्रियामत आयेगी । 


| 
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रसुसुस्लाह की पेसीनयोइयों १२३ 
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जमीन मेंचंसजाना है 
$ _ हदीस शरीफ में तस्रीह है कि तीन जगहों पर लोग जमीन में (८ 
ग बंसा दिए जाएंगे-एक पूरव में; दूसरे पच्छिम में, तीसरे भ्ररव में। (९ 
॥ हजरत शाह साहब लिखते हैं कि यह भ्द्जाव तकदीर के शुठलाने £ 
| बालों पर झाएगा ।- क्‍ : 
| खुद हदीस में इसको साफ़ तस्रीह मी ग्रायी है, जो हज़रत अब्दु- £ 
है सलाह बिन उमर रज्जियल्लाहु अन्दु से रिवायत है कि प्रल्लाह के रसूल ह 
7) सल्लल्लाइ तआला अजहि व सल्लम ने फरमाया कि इस उम्मत में € | 
© जमीन में घंस जाना भ्रोर शक्‍लों का बिगड़ जाना भी होगा भौर यह } 
° तकदीर के शुठलाने वालों में होगा ।' है 


'यमन से आग का निकलना 


पै एक आग यमन से निकल कर लोगों को प्रहर की तरफ़ घेर कर [: 
है पहुंचा देगी । साहिबे मिर्कात लिखते हैं कि महशर से शाम की घरती £: 
3 गुराद है, क्योंकि हदीस से .साबित है कि शाम की धरती में (सुर £ 
है कू के जाने के बाद) हृदर होगा। | ः 
३0 ` इज़रंत शाह शाइब लिखते हैं कि उन्हीं दिनों (जब कि जमीन 75 
/) प॒र कोई भरल्लाह-भल्लाह कहने वाला न रहेगा) शाम देश में अम्न ` 
£ होगा भौर गल्ला भी सस्ता होगा, चाहे सौदागर हों, चाहे दस्तकार &/ 
हैं हों, चाहे सरमाएदार हों, रज यह कि सब के सब घर के सामान $ 
i १. मिएकात, 

>) he 5 ? YSSEEEECEISAAS सा 
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॥ भोर थोड़े ही दिनों के बाद एक बहुत बड़ी श्राग जाहिर होगी और 
हैर लोगों को खदेड़ती हुई शाम देश पहुंचा देगी। इसके बाद वह आराग ४) 
\) गायब हो जाएगी ! कुछ दिनों बाद लोग अपने-अपने वतनों का रुख (4 
^) करेंगे (और दूसरे मुलकों में भी श्रादमी जाकर वांपस जाएंगे) लेकिन ok 
£| शाम देश में पूरी श्राबादी रहेगी । यह क्रियामत के नजदीक विल्कुल ६ 
आखिरी निशानी होगी और इसके तीन-चार वर्ष बाद क्रियामत श्रा ६ 
जाएगी । . | हे. च अं 0 र: 











® जप सुई | 

( समुद्र में फंकने वाली हवा. ५. 
$ _ मुस्लिम की एक रिवायत में दस निशानियों में से क्रियामत की ५ 
# 

| 

(न 

कक 





एक निशानी यह भी ज़िक्र फ़रमायी है कि एक हवा ऐसी जाहिर 
होगी जो लोगों को. समुद्र में फेंक देगी । इसकी इससे ज्यादा तदरीह 
किसी, किताब में मेरी नज़र से नहीं गुजरी । | 


क्रियामत के बिल्कुल क़रीब लोगों की 
हालत और क्रियामत का आना | 
हजरत भ्रब्दुल्लाह बिन मसूऊद रज़ि० फ़रमाते हैं कि भ्रल्लाह के पे 


७ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सत्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि कि पमत € 
सबसे बुरी मसूलूकं पर क़ायम होगी ।' 


















रसुलुल्लाह की पेशीनगोइयां | १२५ 


“a 


हजरत अनस रज़ियल्लाहु तंग्राला भ्रन्हु फ़रमाते हैं कि क्रिथामत , 
उस वक्त तक क्रायम न होगो, जब तक जमीन में श्रल्लाह-अ्रल्लाह 
£ कहा जाएगा। / LLL | ® 

दूसरी रिवायत में है कि किसी ऐसे शइ पर (भी) लिंयामत ४ 
कायम न होगी, जो श्रस्लाह-प्ररलाह कहता होगा ।' 

मुस्लिम शरीफ़ की एक हदीस पहले गुजर चुकी है, जिसमें यह () 
ज़िक्र था कि श्रचानक खुदा एक हवा भेज देगा, जो मुसलमानों की र 
बग्नलों में लग कर ह्र मोमिन श्रौर मुस्लिम की रूह कब्ज कर लेगी 
और बद-तरींन लोग बाक़ी रह जाएंगे । (सब के सामने बे-हयाई से) |: 
गधों की तरह औरतों के साथ जिना करेंगे, उन्हीं पर क्रियामत 
क़ायम होगी । ह ES 
. हाफिज इन्ने हजर ने फ़त्हुल बारी में एक रिवायत तबरानी से |! 
९ नकल की है, जिसमें इस बे-हयाई के तफ़सीली नक्शे का भी जिक्र 
8 किया गया है। जिसका तजु मा यह है कि क्रियामत उस वक्‍त तक $ 
© कायम न होगी, जब तक ऐसा न हो क्वि एक भौरत मर्दों के मज्मे पर(ऐ 

0 गुज़रेगी श्रौर उनमें से एक शरूसं खड़े होकर उसका दामन ) 
>) उठाएगा (जैसे दुबो कीं दुम उठायी जाती है) और उससे () 
जिना करने लगेगा । (यह हाल देख कर) उनमें से एक शस्स | 
'कहेगा कि इस दीवार के पीछे ही छिपा लेता तो श्रच्छा था, (फिर [म 
फ़रमाया कि) यह शल्स उनमें ऐसा (मुकहस बुजुर्ग होगा,) जैसे । 
/ तुम में बू बक्र रज़ि०, उमर रज़ि० हैं। 

हजरत इशा रजि० फ़रमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल- 
| ८ ल्लाहु अलेहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि रात ध्रौर दिन उस' 
\9 वकत तक खत्म न होंगे, जब तक लात और उज्ज (की पूजा) ४ 
/( दोबारा न होने लगे। (लात और उउ्जा रब के मुश्रिकों के दो बुत ) 
रे | | 
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१२६ रुुल्लाह को 
DO CS DI की ८ k ` 
है थ। इस्लाम छबुल करने पर उनकी. पूजा बन्द हो गयी, लेकिन फिर \ 
4 जनकी पूजा हीने लगेगी ।) न्य्‌ } 

॥ हजरत आइशा रज़ि० फरमाती हैं कि मैंने भ्र्ज़ किया, ऐ अल्लाह /) 

ह कें रसूल ! जब अल्लाह ने यह-्रायत नाजिल करमायी- 
०) वह श्रर्लाह्‌ ऐसा है, जिसने . हक ५७०७५५:०८)०/८3/% (4 
७ रसूल को हिदायत और सच्चा दीन ड) ५ Lis 4५५६2 SPs > 
देकर भेजा है, ताकि उसको तसाम £ ”_ 225० 66: i 7 

दीनों पर ग़ालिबकर देश . . sof EN 
तो मैंने यही समझ लिया था कि जो इस झायत में फ़रमाया गया 

है, वह होकर रहेगा और आप फ़रमा रहे हैं कि लात और उउज़ा की 
+ दोबारा पूजा शुरू हो. जाएगी, फिर इस आयत का कया मतलब 
कै हे ? आपने जवाब दिया कि जब तक खुदा चाहेगा यह (इस्लाम का , 

& लबा) रहेगा, फिर खुदा एक उम्दा हवा भेजेगा, जिसकी वजह से $ 
ह हर उस मोमिन की वफ़ात हो जाएगी, जिस के दिल' के: दाने छि 
) के बराबर भी ईमान होगा, इसके बाद वे लोग रह : सैशे जनमे ६ 

.(9 कुछ भलाई न होगी, इस लिए अपने बाप-दादाझों के दीन की-सरफ 0 

> लोट जाएंगे ।' | es ७ 

हज़रत भ्रब्दुल्लाह बिन श्रम्न रज़ि० से रिवायत है कि अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु श्रलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि (दज्जाल [ 

5 के कत्ल हो जाने के बाद) सात वर्ष लोग इस हाल में रहेंगे कि दो £ 

भ्रादमियों में जरा से दुश्मनी न होगी, फिर शाम देश से एक ठंडी / 

हवा चलेगी, जिसकी वजह से (तमाम मोमिन खत्म हो-जाएंगे) . 

ज़मीन पर कोई ऐसा शख्स बाक़ी न रहेगा, जिसके दिंल में जरर ते 

(५७ बराबर भी ईमान हो शौर उस हवा की वजह से उसको रूह कब्ज न & 

₹ हो जाए, यहां तक कि अ्रगर तुम (मुसलमानों में से) कोई पहाड़ के 












उमा मापा । 
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: हल ® पे 
% अन्दर (किसी खोह में) दाखिल हो जाएगा, तो वह वहां भी ज़रूर 7 
2 दाखिल होकर उसकी रूह कब्ज कर लेगी। -~मिइकात ९ 










£ फिर (कुछ दिनों के बाद ) सूर फू का जाएगा, जिसे सुन कर सब हि 
७ इंसान बेहोश हो जाएंगे (और) जो कोई भी उसे सुनेगा (दहशत £ 
_@)*ी वजह से हैरान होकर) एक तरफ़ गरदन झुका देगा मरौर दूसरी C 
^ तरफ़ र उठा. देगा । | 
: फिर फरमाया कि सबसे पहले जो शख्स उसकी झावाज़ सुनेगा, ` 
वह होगा, जो श्रपने ऊंटों को पानी पिलाने का हौज लीप रहा होगा। | 
यह शख्स रूर की श्रावाज सुन कर बेहोश हो जाएगा और (फिर) 
ध सब लोग बेहोश हो जाएंगे, .फिर खुदा एक बारिश भेजेगा, जो | ोस 
09 की तरह होगी । उसकी वजह से श्रादमी -उग जाएंगे (यानी कृब्रों में ९) 
(मिट्टी के जिस्म बन जाएंगे) फिर दोबारा सूर फूका जाएगा, तों ॥ 
९ श्रचानक सब खड़े देखते होंगे | £ 
बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस में है कि श्रल्लाहके रसूल & 
# सस्वस्लाहु तश्राला श्रलेहिव सल्लम ने फ़रमाया कि भ्ल-बत्तः (४ 
(५ क्रियामंत जरूर इस हाल में कायम होगी कि दो शख्सों ने अपने दामि- तू 
.) यान (खरीदने-बेचने के लिए) कपडा : खोल रखा होगा और श्रभी ८5 
मामला ते करने और कपड़ा लपेटने भी न पाएंगे कि कियामत कायम 


हो जाएगी। ल्‍ 


ः 


ट 
०३२३३०३९६२ २२२२ 7] 














(फिर फ़रमाया कि) प्नल-बत्ता क्रियामत ज़रूर इस हाल में 
र | क़ायम हीगी कि एक इंसान श्रपनी ऊंटनी का दूध निकाल कर जा 
® रहा होगा और पी भी न 'सकेगः। और क्ियामत यक्रीबन इस हाल ५ 
में क़ायम होगी कि इंसान श्रपना होज् लीप रहा होगा और भ्रभी उस 
6 8 में (मवेशियों को) पानी भी न पिलाने पाएगा और वाक़ई क्रियामत . 
इस हाल में क्रायम होगी कि इंसान श्रपने मु ह की तरफ़ लुक्मा उठा- % 
$ 


थे है. मुस्लिम शरीफ, | _ 
fo) ee  ) दके PIIIIXIINITTNYISYYITNIIIIIITIIIIYY क bio eres No 7७ 
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एगा और उसे खा भी न सकेगा।.. |. & 
9 मतलब यह हैं कि जैसे प्राजकल की तरह लोग कारोबार में लगे पे 
॥ हुए हैं । इसी तरह क्रियामत के राने वाले दिन भी मश्गूल होंगे और हँ. 
(4 क्ियामत यकायक झ्ाजाएगी, जैसा कि अल्लाह जल्ल शानुह ने फ़र- ८४ 
माया है- | . 























~ 2., 42५०१ 3 3° (४7 > (4 
| बहिकि क्रियामत उन पर भ्रचानक “#-४४४२००००४-४४८ ७ 
ङ पहुंचेगी खो { 35 Ls रद ना bs DY ह 
र श्रा / सो उनके होश खो देगी, 2&5 ५८ ५; oss (६ 
र 





फिरन उसे हटा सक घ्रौर न उन्हें . Lyf ८८ C3 
मोहलत ही दी जाएगी ।--अल-अंबिया “०४ ८४ 2 ः 
मतलब यह है कि क्रियामत की निशानियां अल्लाह रब्बुल इज्जत [: 

>) ने अपने रसूल की जुबानी बन्दों तक पहुंचा दी हैं रौर उसके आ्राने (> 
€ का ठीक वक्त खुद सरवरे भ्रालम सल्लल्लाहु ध्रलैहि व सल्लम को | 
ह भी नहीं बताया, अलं-बत्ता इड्ने माजा और मुसनद श्रहमद की रिवा- (| 
$ यत में इतना ज़रूर है कि क्रियामत जुमा के दिन झ्राएंगी और यह € | 
छ भी फ़रमाया कि तमाम मुक़रंब फ़रिरते और हर एक श्रासमान, हर. 
५ एक ज़मीन, हर हवा, हर पहाड़, हर दरिया डरता है कि कहीं श्राज } ` 
) दी क्ियामत न हो । ग़रज यह है कि क्रियामत का ठीक वक्त अल्लाह () 
र के सिवा किसी को पता नहीं । कुछ लोगों ने भ्रटकल से क्रियामत के 







आने कां वकत बनाया है, मंगर वह सिर्फ़ अटकल और 'इन हुम इल्ला 

यरुह्सून के दर्जे में है जब लोगों ने सरवरे आलम सल्लल्लाहु 
A अलेहि व सल्लम से क्रियामत का वकत पूछा तो अल्लाह जल्स शानुह (& 
की जांनिब से हुक्म हुआ कि | EN 
८ तुम कह दो कि इसका. क र Wigs N | 

परवरदिगार ही को है, वही उस 5 मा हे 5 2६ (४;  ( 
` वक्त पेर उसे ज़ाहिर करेगा । वह. १% क ) 
N भ्रासमानों और ज़मीनों पर भारी 4४9) C2 6s ( 
होगी, श्रचानक तुम पर भ्रा पहुंचेगी । 2 
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